पात्र्गण 


हक *ी८::-२० कब 


कुसुम--रमेशकी रोमान्स-पसन्‍्द पली 
कमल[--कुसुमको सखी 
दुलारी--कुछुमकी मौसेरी बहिन 
रमेश--कुछुमका असली पति 
अद्गेक--ऊकुसुसका वनाव्टी पति 
मोद्दनछाल- कुछुसका नाना, जमींदार 
रामूँ--- नौकर ं 
भोला पॉडे---जेलसे छूट हुआ चोर 
थानेदार, आगन्तुक, भादि 


ााणणारआशा 
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हमारे हास्यरसके अन्य ग्रन्थ 
मगाइए आर पादए 
खिरकुमार-ससा--( विन-्याहोंकी 
मजालिस ) ले० रवीदूनाथ टैगोर. मू० १) 
२ ठोकपीटकर चेयराज--मैौलियरके 


प्रहसनका रुपान्तर ॥) 
३ खूमके घर धृूम--ले० दिजिन्धलाल राय 


रे 


५ आशिक सनक ५; न कै आहट दे 
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भू& :॥) 

४ सोवेका सिट्ठा--ले० बंकिस बाबू... गमू० ॥£) 

५ गोवरगणेश-संहिता--व्यंग बफ्तोक्ति 
( और परिद्ासका अद्भुत मिश्रण मू० 0) 
।' हमारा पता-- 
५. हिन्दी-अन्ध-रत्नाकर का्थोलय, 
रे हीरावाणग, गिरगांव-चम्वई , |] 
छ८5 
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; ह्िजेद्ध-नाव्कावली । 
गााााा३ ०. 4549० आए 

मंयाट-पतन ( ऐतिदामिरू ) ४) ड़ 
दुर्गादास द १) ४ 
शादइजदा ३$ १) 

नूस्जदा )१ १०) 
राणा चताप ११ १) र 
तारायाई गा १) 

| चन्द्रगुप्त १9 रे ) ९ 
सिंदल-पिजय हा १) 

5 सीता ( पोराणिक ) (5) 

2 भीष्म १9 १ ) । 
अहस्या ( पापाणी ) ,, श्र) 

४ सुदरराव रुस्तम ॥5) 
[] भारत-स्मणी . ( स्ामाभिक ) ॥) [] 
उसपार बा १) 

५ प्राप्तिस्थान--- 

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 


दवीरावाग, गिरगाँव, बम्बई 


कम 


मगनीके सियाँ 
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अर. िनिननमीप न बनिगानड थे अभी ७ अीक जननी -क दिनांक नानी न्‍ नम, 


पहला दृश्य 





[ स्यान--कुसुसके घरकी बाहरी चेठक । कमरेके चीचर्म एक छोटा रेबुल 
और उसके आसपास तीन चार कुरतियों पड़ी हैँ । टेशुलपर एक आमीफोन टेढा 
पड़ा है। प्रायः चीजें बिखरी हुए हैं । दो तीन दरवाजोपर परदे टॉयनेको सूँटियों 
तो लगी हैं, पर उनमें परदे नहीं हैं । टेबुलपर एक छोटी घड़ी भो दे जिसमे 
पीने सात बजे हैं । रामूँ नाथका एक लड़का टेबुल और फुरसियो झाड़- 
पोंछ रहा है और चीजें सजाकर ठिकानेसे रस रहा है। कुसुमकी ससी कमला 


कपडेंक्री एक गठरी लेकर बीचवाली दीवारकी खिड़कीपएर आती है और 
खरखटाती है । रामूँ खिड़की झोलता है। ] 


कमला--क्यों जी, तुम कौन हो * कुछुमके नये नौकर ! 
रामूँ--जी हा | 
कमला --कुसुम कहें है ! 


रामूँ--अन्दर कपड़े बदल रही हैं.। में जाकर उन्हें आपके 
आनेकी खबर दूँ! अपना माम बतदा दीजिए | 
रे 


नि अंक" फिट ब्खा पक 
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कमछा--मेरा नाम कमछा है | में पड़ीसमें ही रहती हूँ।पर अभी 
उन्हें जाकर ख़बर देनेकी जरूरत नहीं । 

रामूँ---जी हाँ, माछकिनने पहले ही कहा था कि आप 
आती हॉगी। 

कमछा--देखो, में ये चीजें छाई हूँ। ये ले छो | (कमला गदरामेंति 
परदे आदि निकालकर रामूँको देती है। फिर एक शीक्षा निकालकर रामूँक़ों तरफ 
बढ़ाती हुई ) देखो, इसे सैंभाठकर टेयुछपर रख दो। टूटने न पावे। 
( चौदीकी एक थाली निकालकर ) और छो, यह चौँदीकी थाली है। 
देखो, काम बहुतसे हैँ और समय ब्रिडकुल नहीं रद्द गया। जल्दी 
जल्दी सव काम निपटाने हैं | छाओ बह परदे मुझे दो; में दरवाजोंमें 
ठगा दूँ। पर नहीं, पहले यह ऋ्रामीफ़ोन उठाकर उधर खिड़कीके पात्त 
ले आओ। इसे ठिकानेसे रख दूँ | 

'रामूँ---त्रहुत अच्छा । 

( कमला एक तिपाई खिड़कीके पास रखती है और रामूँ प्रामोफ़ोन उठाकर उस 
तिपाइपर रखता है । ) 

कमछा--क्यों जी, र्मेशजी घरमें हैं या नहीं ! 

रामूँ---जी, मैंने तो अभी तक उन्हें नहीं देखा । 

( कमला एक कुरसंपर खड़ी हो जाती है। रामूँ उसे एक परदा देता दूँ और 
कमला वह परदा टॉगती है। इतनेमे एक ओरते कुसुम भआ पहुँचती हैं |) 

कुसुम --बराह वहन कमछा, तुम भी धन्य हो | तुम्हें आये 
कितनी देर हुई /! भरा तुमने मुझे बुछवा क्‍यों न लिया ! अकेरी 
ही सत्र काम कर रही हो। में भी आकर कुछ मदद कर देती | 
(:रामूँको ओर देखकर ) क्या नाम है जी तुम्हारा ! मुझे तो नाम भी 
जल्दी याद नहीं रहता। 
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रामूँ---जी, मेरा नाम रामूँ है ! 

कुसुम--हाँ ठीक, रामेँ यामूँ । हाँ जी रामूँ, जरा उस कमेरेमे 
जाकर देख आओ, छड़का सो रहा है न ! 

रामूँ--जी हो, माछु्म तो होता हैं कि से गया हैं। रोनेकी 
जावाज तो नहीं जाती । 

कुसुम--उसके चुप रहनेते ही मत समझ लो कि वह सो गया 
है। उसने सारा त्रिछेता तर कर डाछा होगा और मुँहर्म कम्बल 
लेकर चत्रा रहा होगा | जरा जाकर देख आओ तो । 

र्ूँ---बहुत अच्छा | 

( समूके हाथका परदा कुसुम ले लेती है। रामू जल्दी जल्दी अन्दर जाता है!) 

कमठा--यह लड़का तो बहुत होशियार जान पड़ता है । यह 
तुम्हें कहाति मिल गया 

कुसुम--यों ही भाग्यसे मिछ गया | कामको तलाइमे घूम रहा था । 
में वाजाससे अपने साथ छेती आई। काम करनेमें खूब तेज और 
होशियार है। जबसे आया है, तब्से वरात्र काम ही कर रहा है 
और सब काम बहुत ठिकानेसे करता है । थोड़ी देस्मे बच्चा 
भी इससे खूब हिल-मिल गया है। कहाँ तो वह जल्दी किसीके पास 
जाता हो नहीं था ओर कहाँ इसे छोडता ही. नहीं | घण्टो इसके 
साथ चिपटा रहा | जहाँ यह जरा इधर उधर हुआ कि, बह 
रोमा । पर इसकी गोदमें जाते ही हँसने छगता है । कहीं इसके 
फान पकड़ता हैँ तो कहीं सिर्के बार नोचता है) दग-भरवे किए 
भी इससे अछग नहीं होना चाहता। 


कमलछा---तब तो तुम्हें चाहिए कि सं हमेशाफे लिए रख ऐो । / के 
आखिर तुम्हें एक रुडकेका जरूरत तो है ही | 


+ | + 
घ कक 
बढ 4 


ब्बप वी 
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उउम--हां बहन, जरूरत तो बहुत है, पर रख कैसे ढेँ। गो 
कुछ कप आती है, उसमेंसे एक पैसा तो बचने ही नहीं पाता | 
कस पते गम चढाना पड़ता है और पहली तारीखका आसरा देखना 
पा कैसे ४. कर नी लीक 
ता हैं। फ़िर नौकर कैसे रखेँ और मजदूरनी कैसे रखें । पर देखा, 
आज वे अभी तक दफ्तरसे नहीं आये | रोज तो इस समय तक भी 
आय य आज काम है पक ् 
किस का थे | पर आज काम है तो उन्होंने भी देर छूगा दी | हैँ। 
5 मी बताओ, तुम्हारे मिं० मदन कब तक आबेंगे | 
॥ 3 अल कम बन ? यह तो में तुमसे कहना भूल ही गई थी | भाई 
ते नहीं आ सर्केंग | 
दर 3उम--बाह, भछा यह भी कोई बात है कि थे न आेंगे ! नहीं 
कमछा---ब्र यहाँ £ »« ४ >_ मर 
कल | उह हूँ ही नहीं, तो फ्रिर आंबेंगे कहाँसे ! वे दफ्त 
हे ४उ[|श5 फामस फल ०. | हर 5० 
"7 7 कीमस दापहरकों ही इलाहाबाद चढे गये।काँ 


त 
हु ५ 
कब 


कोई नया होटल बननेवात्य ०३ 
५ हा ह--बहुत बड़ा | उसीका ठेका हनकी 
उु वन्द्रोबस्त करेंगे | डक ले 


छकुूज्म 
:/उम-- उनके 


के बिना तो 3६ ८ 
जाबगा | जब सिर बिना तो रमेशका सारा मजा ही किरकिरस है 
धें। +॥ मिनट >> व१.« स््क 
कटनी &# । / कक 75% अब इने ठोगाकी खूब मत 
किक कक 2, ४ की सह >> >> नदी ल्‍ झ् ५ 2 
- हल “ दर चॉररिकी थाली द्वाथर्म लेकर ) यह थाली 
है 7 हे कमिटी थी ? 


न्त मर च्याल्न 
| 7 योहक समय ही बावू्जीने दी थी । 


जमे... + नए कमा िकासटाओणक. हें? नह 
श्* ] गा फ्ररण- 


5 ४ “०, 22 | भा के 
2 मार भाग्यमें ऐसी चीजें कहाँ? दा. 


* ., ४“; 7 ष शर्ट टाटा गज ४ 
+/» ७-5 पर ता नर 
अब यहा ता एक मारी टोठ़ा खत 
। | 
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झा 
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कमला---तो कया तुमने अपना ब्याह तिफे अपनी छी पसन्दसे 
| किया था 
.... कुछुम--हैं बहन, बात तो ऐसी ही हैं । 

कमलछा--तत्र तो तुम्हारा ब्याह खूब मजेदार हुआ होगा | 

कुसुम--जैँह, उसमें मजेदारी क्या स्कखी थी । यों ही जैसे तेसे 
हो गया | बड़ी बड़ी बाघाएँ उठ खड़ी हुई थीं। 

कमला---बाधाएँ केसी 

कुसुम--इन्‍्हीं नानाजी और मीरसीके कारण । में छूखनऊमें 
अपने नाना और मौसीके साथ रहा करती थी और वहीं स्कूल्में 
पढ़ने जाती थी | उसी समय रमेशसे मेरी जान-पहचान हो गई और 
धीरे धीरे प्रेम भी बढ गया। जब इन्होंने मौसीसे ब्याहके लिए 
कहलाया तो उन्होंने और नानाजीने भी साफ इन्कार कर दिया | 

कमला---तो फिर तुम छोगोंने अपनी इच्छासे चोरी-छिप्पे 
ब्याह कर लिया होगा | 

कुसुम--हाँ बहन, हुआ तो ऐसा ही । बस तमीसे नानाजी भी 
और मौसी दोनों ही हम छोगोंसे बहुत अप्रसन थे । मौसी मेरा 
व्याह्‌ छखनऊके एक बड़े धनवान्‌ युवकसे करना चाहती थीं। 
उनका नाम सेठ रतनचन्द था । वे लखपती थे और उनकी एक 
मिल चलती थी, कुछ जमीनदारी भी थी । उनका ग्रेम भी मुझपर 
बहुत अधिक था | पर मेरा दिछ तो इनसे छग खुका था । इसलिए 
में उनकी तरफ देखती भी नहीं थी । 

, कमला--तब तो तुम्हारे नानजीने रमेशको देखा भी है हा 
कूसुम---नहीं वे देखते कहाँसि । ब्याहके बाद इन्दोंने मौसी: 
ल्‍प्ज 
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नानाजीके नाम एक पत्र भेजा था जिसमें उनसे बहुत तरहसे क्षमा 
माँगी थी और उनसे आश्ीर्बादके लिए प्रार्थना की थी। यह भौ 
लिखा था कि यदि आप छोग हमें क्षमा कर दें तो हम एकाप 
महीनेके लिए लखनऊ आधे और आप छोगोंके पास रहें । पर उम्त 
पत्रसे उन छोगोंका करत और भी बढ़ गया | उन्होंने उत्तरमें एक 
वहुत हो अपमानजनक पत्र छिख भेजा | तभीसे ये भी इतने नाग 
हो गये कि फिर आज तक इन्होंने उन्हें कोई खबर नहीं भेजी | 
मेरी एक और मौसेरी वहन है जिसका नाम है दुलारी । अब 
नानाजी ओर मौसीने उसे अपने पास बुलाकर रख लिया है | आन 
नानाजीके साथ वह दुलारी भी आवेगी | 

कमछा--फिर नानाजी और मौके साथ तुम्हारा मेह 
कैसे हुआ ! 

उम-जत्र यह छड़का पैदा हुआ, तब मैंने एक पत्र मौसीके 
पास भेजा था | उस समय मौसीने इसके लिए सोनेकी एक जंजीर 
भेजी थी | तभीसे वरावर चिह्ठियाँ आती जाती रहती हैं | 
भले याद आया | मैंने वह जंजीर कहाँ रख दी ? वह जंजीर 
लड़केके गलेमें पहना देनी चाहिए | ( कुछ देर सोचकर ) याद ही 
नहीं आता कि कहाँ रखी है | रामूँ ! ओ रामूँ ! 

रामूँ---( सामने आकर ) जी हॉ। 

कुसुम--लड़का सोया है न ? 

रामूँ--जी कुछ पता नहीं चछ्ता | मुन्नू भइया न तो आँगूठा 
चूस रहे हैं और न रोते ही हैं | चुपचाप आँखें बन्द किये पड़े हैं | 
माद्म नहीं के जागते हैं या सोचे । 

; द्‌ 
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कुसुम---खैर तो फिर वह सो ही गया होगा । अच्छा जरा एक 
काम करो तो । रसोईघरमें जो छोटी आलमारी द्वीवास्के साथ लगी हैं, 
उसमें चौंद्ीकी एक डिब्रिया रखी है | उसमें बच्चेकी सोनेकी जेजीर 
रखी होगी | वही जंजीर निकाल छाओ | और देखो, जरा साथुनसे 
उसे साफ भी करते लाना | 

रामू--जी बहुत अच्छा | (जाता है ) 


कुसुम---बरहन, तुमने कमरा खूब सजा दिया | अब यह देखने 
लायक हो गया है । 


कमला--जरा ठहर जाओ | यह एक परदा इस मेहरावमें ओर 
लगा छूँ, तव देखो | ( फमला सिड़कीफे पाससे एक कुरसी ख॑च लाती है 
और उसपर खड़ी होकर मेदरावके आगे परदा लगाती दे । ) 

कुसुम---बहन, तुम तो इस समय मनमें सुझपर खूब हँस रही 
होगी कि में तुमसे चीजें मेंगनी मॉगकर और इस तरह अपना कमरा 
सजाकर अपना अमीरी ठाठ दिखलाना चाहती हूँ । 


कमला---अजी जाने भी दो, इन वातोंमें क्‍या रखा है | मेरा 
तुम्हारा कुछ दो थोड़े है । आपसदारीमें इस तरहकी बातोंका 
ख्याल नहीं किया जाता । 


कुछुम--यहः तो तुम्हारी उदारता है | पर में भी छाचार थी। 
यह मौका ही ऐसा आ पड़ा कि बिना तुमसे सहायता लिये काम नहीं 
चल सकता था | तुम यह तो जानती ही हो कि हम छोग प्रारम्भसे 
ही गरीब थे । गरीब तो अब भी हैं, पर पहले हम छोगोंके दिन 
वहुत ही कशसे बीतते थे । उन्हें यहाँ जल्दी तो कोई नौकरी मिली 
नहीं; और पासकी पूँजी भछा कितने दिन चल सकती थी ! इससे 


श्र हे 
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भौर वह सद्या खूब डींग हॉका करती थी । वह प्रायः मुझे पत्र 
भेजा करती थी और उन्हीं पत्नोंके द्वारा मुझे यह जतलाना चाहती 
थी कि बह खूब ठाठ-बाटसे और अमीरोंकी तरह रहती है । कभी 
लिखती थी कि मेरी हवेली ऐसी शानदार है और कभी लिखती थी 
कि मेने ऐसा बढ़िया बंगला खरीदा है । अब बहन, तुम्हीं सोचो कि 
ऐसे मोकेपर में उससे कब दबलेवाली थी। मैं भी उत्तरमें उसे इसी 


प्रकारकी बातें लिखा करती थी जिससे वह समझे कि में भी उससे 
कुछ कम नहीं हूँ। 


कमलछा--( एँसकर ) नहीं, नहीं, ऐसे मौकेपर दबना भी नहीं 


चाहिए । हाँ, यह तो बतलाओ कि तुमने बरतन निकालकर 
कहां रखे हैं। 


कुसुम--बह सामने दालानमें रखे हैं। हाँ, तो में भी विमलाको 
बड़े बड़े पत्र लिखती थी जिनमें खूब लम्बी चौड़ी बातें रहती थीं। 
में भी लिखती थी कि मैं ऐसे बढ़िया बँगलेमें रहती हूँ, इतने नौकर 
हैं, इतनी मजदूरनियाँ हैं । मुझे पत्र लिखना खूब आता है। अगर 
तुम भेरे लिखे हुए पत्र देखो तो चकित हो जाओ | तुम समझो कि 
में उपन्यास लिखनेवाली कोई बहुत बड़ी लेखिका हूँ। कसर इतनी 
ही है कि मुझसे लिखनेमें कहीं कहीं हस्व-दीर्घकी कुछ भूलें 
हो जाती हैं । 

कमला--तब तो तुममें बड़े बड़े गुण हैं.। 

कुसुम--कहाँ तो दिन-भर चौका-ब्र्तन और घरके काम-धन्धे 
करते करते मेरी जान निकलती थी और कहाँ रातको विमलाको 
पत्र लिखा करती थी जिनमें अपने बैंगे, बाग, नौकर-चाकर और 

| हम 
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घोढ़े-गाडी आदिके सम्बन्धर्म दोखियोँ बधारा करती थीं। क्यों, है 
नद्दीं मजेकी व्रात ! | 
कमछा---तुम्दारी समी बातें एकसे एक बरढ़ंकर और अनोर्डी है| 
कुसम--अभी और भजेदार बात तो तुम्हें ब्रतछाई हा नहीं | | 
जब में छिखती थी कि मैंने दो नये नौकर रखे हैं, तब वह. टिंही 
थी कि मैंने चार रखे हैं | जब मैंने उसे लिखा कि मैंने आठ हजार 
नया बैंगछा खरीदा है, तब उसने छिखा कि मैंने बारह दजालों है 
मोटर खरीदी है | 
कमछा--मतठव यह कि वह हमेदा तुमसे चार कदम आगे 
बढ़ी रहती थी । 
कुम्ुम--कुछ पूछो मत । मुन्नके होनेपर मैंने उसे दिखा दि 
मुझे एक छड़का हुआ है । उसने उत्तरमें छिख भेजा कि 8 7 
लड़के एक साथ हुए हें ! 
कमछा---( दैसकर ) तुम किसी तरह ब्रिमणाकों मात नहीं # 
- पाती थीं । 
कुसुम--पर बहन, में भी उससे कमी दी नहीं । मेने दि 
कि मैंने अब अपने बरागमें भी विजछी छगवा छी हैं और दो काना 
रसोइये नौकर रखे हैं | पर कहँक्रि रहोइये और कहाँकी बात! * 
खूब जानती हूँ कि बड़े वड़े उखपतियोंके घरोंमें भी लिया आगे 
हाथसे रसोई बनाती दे | पर बहन, एक बात हैं | में तो सिर्फ मी 
कके लिए ब्रिमछाकों ये सब बातें छिखा करती थी | में कभी क्रिर्सीक्ों 
अवस्थाके सम्बन्धर्मं धोखा नहीं देना चाहती थी। और मुझे स्वप्न भी 
इस बातका ब्यान नहीं था कि बह भेरे पत्र किसी औरको दिग्डछावेगी | 
१० 
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कमक़ा--तो क्‍या उसने तुम्हारे पत्र किसीकों दिखलाये भी थे ! 

कुसुम---ञयों ही मेरा कोई पत्र उसके पास पहुँचता था, त्यों ही 
बह उसे लेकर दोड़ी हुई मेरी मीसीके पास जाती थी। बस यही 
कारण था कि मौसी समझती थीं कि हम लोग बहुत सुखसे रहते 
हैं| हमोरे यहाँ नोकर-चाकर, गाड़ियाँ और मोटरें आदि हैं। आज 
वह छोग यहाँ आ रहे हैं। अन्न उन लोगोंके सामने यहाँ कुछ तो 
होना चाहिए | पर क्या बतलाऊँ, अभी तक कम्बख्त रसोइया ही 
नहीं आया | 


कमला---तो फिर रसोइयेका क्‍या इन्तजाम होगा * 

कुसुम--मैंने हिन्दू होटलबालोंसे एक रसोइया तो ठीक कर 
लिया है । और मैनेजरने मुझसे कहा भी था कि वह ६ बजे तक 
यहाँ पहुँच जायगा | पर सात बज रहे हैं और रसोइयेका अभी तक 
कहीं पता नहीं है | ( कुछ वहरकर ) और देखो, आज अभी तक वह 
भी दफ्तरसे नहीं आये | न जाने कहाँ चले गये | बहन, तुम यहीं 
बैठी रहो, में जरा रसोईघरसे होती आएऊँ । 

[ एक ओरसे कुसुमका प्रस्थान | दूसरी ओरसे रमेशका प्रवेश । रमेश किसी 
विचारमस मम्त है, इसलिए कमलापर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती । ] 

कमरा---आइए रमेशजी, नमस्ते । है 

रमेश--..( चौंककर ) कौन £ कमला १ ( चारों ओर चकित होकर 
देखता हुआ ) क्षमा करना। मे कुछ ओर ही विचारमें इब्ा था, इसालिए 
भूलसे तुम्हारे घर चला आया | ( रमेश लौटकर बाहर जाना चादता है।) 

कमलछा---( ऐसकर ) नहीं नहीं | आपने भूछ नहीं की है । आप 
अपने ही घरमें आये हैं । | द 

१२ 


च 
£ ४ 


७४२०० ०८८७० ०८८४. ०४८५. «८२.५. ०८८५ ब्याह 3.0 ०५ 24 नया 22%, न. भ 2 

रमेदा--.- ( भक्त भावसे इधर-उधर देखता हुआ ) हैं, यह माजय 
नया € घर तो मेरा ही है, पर इसमें सजावटका सब्र सामान हुरोे 
पह्दोंका दिखाई पड़ता है । मुझे अपने धरकी तो कोई चीज़ ही यहाँ 
नहीं दिखाई पड़ती | 

[ कुसुमका प्रवेश ] 

रमेश---( कुसुमकों देसकर ) कमसे कम यह तो यहाँ हैं | 

कुपुम---( बिगड़कर ) आखिर तुम आज इतनी देर तक रहे कहाँ! 
में कबसे तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ | 

रमेश--रास्तेमें एक काम था, इसलिए जरा देर हो गई। 

उऊँधुम--खेर, जो हुआ, सो हुआ | पर अब ज्यादा बातें करनेका 
समय नहीं है । 

पमैश--( पड़ी देखकर ) अभी तो सवा सात ही बचे हैं। को 
'डत ज्यादा देर तो नहीं हुई । तुम इतनेमें ही घबरा गईं । 

उम--तो भी अब तुम्हें बहुत जल्दी करनी चाहिए । रामूँने 
तुम्हारे कपड़े निकाछ रखे हैं | जल्दीसे कपड़े बदल लो | 

रमेश---रामूँ कौन ? 

तुसुम--रामूँ नौकर | 

रमेश---नौकर कैसा ? ओर कहाँसे आया ? 

उउम-अभी बहुतसी बातें तुम्हें बतलानेको हैं, पर क्‍या कहूँ, 
समय बिल्कुछ नहीं है । जो कुछ में कहती चढहूँ , वह करते चलो | 

रमेश---( दैंसकर ) “डंत अच्छा सरकार | जो हुकुम | बतलाइए 
पुझे क्या क्या करना होगा | (कुसुम टेबुलपरसे एक ता उठाकर देती है।) 
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. रमेश---तो क्‍या आज तुम्हारे नानाजी आ रहे हैं ! 

कुछुम--हाँ । 

रमेश---और यह दुलारी कौन है! 

फुसुम--यही वह मेरी दूसरी मोसेरी बहन है जिसे नानाजीने 
आजकल अपने पास रखा है । पर अब तुम्हें बहुत जल्दी 
करनी चाहिए । 

रमेश---आखिर बतलाओ भी कि सुझे क्‍या करना होगा । 

कुसुम--तुम्हें उन छोगोंको छानेके लिए स्टेशन जाना होगा । 


* रमेश--पर यह तो मुझसे कभी न हो सकेगा । 


कुसुम---यह क्‍यों £ 

रमेश---पहली वात तो यह है कि उन्होंने यही नहीं लिखा कि 
वे किस स्टेशनपर आवेंगे | यह भी पता नहीं कि वे रेलसे आवेंगे या 
मोटरसे आदेंगे था हवाई जहाजसे आवेंगे । 

कुसुम---मजाक रहने दो । यह मजाकका वक्त नहीं है । पर यह 
तुम ठीक कहते हो कि उन्होंने स्टेशनका भी नाम नहीं लिखा । तो 
फिर अब करना क्‍या चाहिए ! 

रसेश--करना कुछ भी नहीं चाहिए । चुपचाप घर चेठे रहना 
चाहिए | उन्हें हमारा पता तो माछ्म ही है। आप ही मौंगते-खाते यहां 
आकर पहुँच जायेंगे । 

कुसुम---पर उन्होंने तार दिया है । यदि उन्हें कोई लेने न 
जायगा तो वे-मनमें नाराज होंगे | खर, रहने दो । पर अन्र तुम 
जल्दीसे जाकर कपड़े बदल लो । 
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स्मेश---देखो कुसुम, में तुग्हें किसी तरह नाराज नहीं कला 
चाहता । पर तुम्हारे नानाजीके सामने मुझते यहाँ न रहा जावगा । 

कुसुम-- तो क्या यह चाहते हो कि जब वे यहाँ आते, दंत 
में उन्हें अपने घरमें न आने दूँ ? 

रमेश---नहीं नहीं | वे तुम्हारे नाना हैं, तुम उन्हें शीत 
अपने घरमें रखे | ये जब तक चाहें, तत्र तक बहुत ख़शीसे यहां 
रहें | मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है | पर जब्र तक वें यहां रहेंगे, 
तब तक में यहाँ नहीं रह सकूँगा। मेरी उनकी पढरी कि 
तरह बैठ ही नहीं सकती । 

कुसुम--बाह् ! यह भी कोई बात है ! 


रमेश---नहीं प्यारी कुसुम, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि में उनके 
सामने यहाँ नहीं रह सकूँगा | जब मेरा उनका सामना होगा, एव 
मेरा मुँह बन्द न रह सकेगा और कुछ न कुछ कहा-सुनी हो ही 
जायगी | मुमकिन है कि मेरे मुँहसे कार ऐसी-वैसी बात निकल 
जाय, इसालिए उनके आनेपर मेरा यहाँ न रहना ही ठीक है। 
कुमेला, शायद तुम्हें तो ये सत्र बातें नहीं माठ्म होंगी | पर इनके 
इन्हीं नानाजीने और इनकी मौसीने हम लछोगोंके ब्याहमें बड़े बड़े बसेडे 
खड़े किये थे । 

कमला--हाँ; इस तरहको कुछ वातें तो अभी बहन कुसुमने- 
मुझे बतलाई थीं । 

रमेश--मुझसे जहाँ तक हो सका, मैंने झगड़ा बचाया और 
कोई अनावित बात नंहीं होने दी | यहाँ तक कि ब्याह होनेके 


बाद मैंने पत्र लिखकर उनसे क्षमा भी माँगी आर - हर तरहसे --मैं 
श्ड 
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उनके सामने दवा | मेने यह भी लिखा कि में छलनऊ आवा९- कुछ 
दिनों तक आपके पास रहना चाहता हूँ । क्‍यों कि मेँ-नहीं चाहता 
थी कि हम छोगोमें किसी तरहका विगाई हो | पर उन्होंने भेरे 
पत्रका ऐसा अपमानजनक उत्तर दिया कि भेरा मन फट गया। इसी 
लिए अब में उनका मुंह भी नहीं देखना चाहता | अगर मेरा और 
उनका सामना हुआ तो जरूर झगड़ा हो जायगा। और ऐसा होना 
गेक नहीं है | 

कुछुम---तुम जो कुछ कहते हो, वह सब्र ठीक है। पर जरा 
यह भी तो सोचो कि लड़का होने पर उन्होंने सोनेकी जंजीर भेजी 
थी ओर तबसे बराबर उनके पत्र आते रहते हैं। 


रमेश-... वे एक नहीं छाख जंजीर और पत्र भेजा करें । 
पर मेरे कलेजेपर उनकी बातोंसे जो जहम हुआ है, वह इस जिन्द- 
गीमें थोड़े ही भर सकता है. | जरा तुम्हीं सोचो फमठा, जो कुछ मैं 
कहता हूँ, वह ठीक है. या नहीं। मुझे इस वातका दुःख नहीं है 
कि उन्होंने मुझे अपने घर नहीं आने दिया | उनका घर था । वे 
जिसे चाहते, उसे अपने यहाँ आने देते ओर जिसे न चाहते, उसे 
न आने देते । पर उन्होंने मेरे पत्रका जो उत्तर दिया, वह बहुत ही 
अपमानजनक था । वह अपमान में कभी भूल नहीं सकता । मेरे 
मनमें तो उसी समय आया था कि छूखनऊ पहुँचकर दाढ़ी पकड़कर 
उन्हें घर्ीटता हुआ गोमती तक ले जाऊँ और वहीं गछा दबाकर उन्हें 

, ....( गला पकष्ठकर नददीर्मे डुबानेका नाव्य करता है। कमला हँसती है । ) 

स्मेश--नहीं कमला, यह हँसनेकी बात नहीं हैं। उनकी बातें 
- याद फरके मेरा खून खौलने लगता है। . 
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हुसुम-- लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो ड्लिर आख़िर 
रहांगे करों ! 

समेश--पहले तो में सिनेमा चला जाऊँगा और तब वहाँसे 
फिसी होटलमें या क्लिसी मिम्रके यहाँ जाकर रात विता ढँगा | 

कुयुम--सेक्िन में सानाजीसे क्‍या कहूँगी ? यदि में उनसे यह 
फरे कि तुम उनसे नाराज होनेफे कारण यहाँसे चले गये हो, तो 
उनको दुःरा होगा । और अगर में उनसे बनाकर कोई बात कहे तो 
शायद तुम भी मेरा झूठ बोलना पसन्द न करोगे । 

रमेश--नहीं, में यह नहीं चाहता कि तुम किसी दशामे भी 
झूठ घोलो | तुम कह सकती हो कि में यहा नहीं हूँ; और इसमें 
कुछ भी झूठ नहीं है | तुम कह देना कि में बाहर गया हैं। और 
यह भी ठीक ही होगा। 

कुसुम---( $छ देर तक सोचकर ) अच्छा जो होगा, चह देखा 
जायगा । मुझे याद आता है कि मेंने एक पत्रमें बिमलाकों लिखा था 
कि तुम बहुत हम्बे-चौड़े और हृष्ट-पुष्ट हो और तुग्हारे बाल भौरेकी 
तरह काले और खूब 'घुँघराले हैं । । 

रमेश---( एस ईँंसकर ) शाबास बहादुर । 

: छकुसुम--पर यह तो बतलाओ कि तुम भोजन कहाँ करोगे ! 

रमेश---तुम मेरे लिए किसी वातकी चिन्ता न करो । मेरे लिए 
खानेंकी जगहकी कमी नहीं है । जहाँ होगा, वहीं खा हूँगा। 

कुसुम--अच्छा तो फिर तुम कक निपटकर त्तेयार हो जाओ, 
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क्योंकि उन लोगोंके आनेका समय हो रहा है | ( रमेश उठकर जाना 
चाहता है ) हाँ देखो, आज मैंने तुम्हारा कमरा नानाजीके लिए 
खाली कर दिया हैं ओर अपनी कोठरी दुलारीके लिए खाली कर दी 


ह। वच्चेका पालना भी वहाँसे हटाकर बड़े कमरेमें रखवा दिया है । 
रेश---गुसरूखाना ते जहाँका तहाँ हू न ! 


कुसुम--गुसलखानेकी अब तुम्हें जरूरत ही क्या है! अब इतना 
समय भी नहीं है कि तुम स्नान कर सको । जाओ, जल्दीसे कपड़े 
बदल लो:॥ ( बाइरसे दरवाजेके खटखरानेकी आवाज आती दै ) लो, 
माछूम होता है कि नानाजी भी आ गये | 


समेश--( घड़ी देखकर ) यह तो हो ही नहीं सकता। अभी सिर्फ 
सवा सात बजे हैं । अभी तो उनके हिसाबसे स्टेशन पहुँचनेमें ही 
पीन घण्टेकी देर.है । 


कुछुम--हाँ, यह तो ठीक कहते हो । खेर; तुम जाओ और 
जल्दीसे मुह-हाथ धो लो | देखो, जो दो नये घुले हुए तौंलिये मैंने 
निकालकर रखे हैं, वे नानाजी और दुलारीके लिए हैं | तुम उनसे 
हाथ-मुँह मत पोंछना | तुम्हारे लिए पुराना अँगोछा अरूग रखा है । 
उसीसे काम चला लेना । 


4 
रमेश--( दँसकर ) जो हुकुम सरकारका। ( प्रस्थान ) 
कूसुम---( फिर दरवाजेके खटखटानेकी आवाज सुनकर ) भें समझती हैं 
कि रसोइया आया है । ( दरवाजा खोलनेके लिए जाना चाहती है ।) 
कमला--नहीं नहीं, दरवाजा खोलनेके लिए तुम मत जाओ। न 
जाने कौन हो | रामूँकी भेज दो । 
अर .भ७ 


कुसुम---हाँ, तुम ठीक कहती हो | ( दूसरी ओर मुँह करके पुकारती है। ) 

रामूँ ! 
[ रामूँका प्रवेश ] 
कुसुम--देखो, वाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है । 
[ रामूँ द्रवाजेकी तरफ जाता है) ] 

कुसुम---( $ुछ घवराकर ) रसोइया भी आ गया। अब आगे क्‍या 
करना चाहिए ! 

कमछा--तुम घबराओ नहीं | में सब व्यवस्था कर दूँगी। तब 
तक तुम उससे बातें करो। में जाकर रसोईघरकी व्यवस्था-देंख आर्ऊ। 

[ कमलाका प्रस्थान | दूसरी ओरसे रामूँका प्रवेश । ] 

कूसुम---बाहर कोन है ! 

* रामूँ---जी, एक आदमी है | कहता है कि में रसोई बनानेके लिए 
आया हूँ | छेकिन वह रसोइया तो नहीं माद्म होता | निरा उचक्का 
माद्म होता है । 

कुसुम--उचक्का माहम होता है ? खेर, जाओ और उसे यहाँ 
बुला छाओ । 

[ रामूँ बाहर जाता है । कुसुम कुर॒सीपर अमीर्री ठाठसे तनकर बैठ जाती है। 
रामुँके साथ भोछा मिसिर लँगड़ाता हुआ आता है।] 

भोछा--सरकारकी जय हीय ! 

कुसुम--त॒म्हें हिन्द होटलके भैनेजरने भेजा हे ? 

भोछा--हाँ सरकार | मनीजर साहब ई चिह्नी भी दिहिन हैं | 

[ मोला कमरके फेंटमैंस कागजका एक डुकड़ा , निकालकर कुमुमको देता है । 
बचेके रोनेकी आवात सुनाई <ती है |] 
है | जरा जाकर देखो तो क्‍या 

[ रामूँका अस्थान । ] 


इतनेमें अन्दरस व 
कूमुम--रामूँ, वचा रो रहा 


बात है । 
१८ 


बा. ०२३२००८२०४७- ५८८५८... «६८२२३.. -८९०५५ «९०६..-६८९४५५७ «८२५ 


अयक..+ ०. आाथन अोहक- 3 आक 27%. अंक 


भोछा--क सरकार, ई घरमें बाल-मोपाल भी हैं! 
कुसुम--हो । 


भोरा--( मारे खुशीके उडलकर ) वाह सरकार, वाह ! ई तो बहुत 
वढ़िया वात है । सरकार, बाल-गोपाल्से हमार जिंउ बहुत खुस रहत 
है। पहिले हम जहाँ काम करत रहे, उद्ाँ एक्की बाल-गोपाल नाहीं 
रहे | एहीसे उहाँ हमार मन तनिकौ नाहीं लगत रहा। गंगा कसम | 
हमें ऊ घर जैसे भूतखाना लगत रहा, भूतखाना ! भछा जहाँ कौनो 
घर हैं जहाँ वाल-गोपाल न होयेँ ! हाँ सरकार, तो के ठे बाल- 
गोपाल हैं ! 

कुसुम--मेरा एक बच्चा है । 


भोला-...( और भी भ्रसन्न होकर ) ठीक, ठीक ! ऐसे छोटेसे घरमें 
एक बाल-गोपाल बहुत है | दुई खण्डका बड़ा मकान होय तो दुइ 
वाल-गोपाल, तीन खण्डका मकान होय तो तीन बालू-गोपार; और 
चार खंडके पक्की हवेली होय तो चार बाल-गोपाछ । पर ऐसे छोटे 
बैंगलामें एके बाल-गोपाल ठीक रहत हैं । पहिले एक जगह हम 
काम करत रहे; तो उहाँ छः बाल-गोपाल रहे । ओर सबके हमहीके 
खेलाबके पड़त रहा । बडी आफत रही । नाकन दम होय जात 
रहा | तवया हम सबके खेलावत रहे । मरकिन कहें मिसिर, हमारे 
नाँव भोला मिसिर है न, भोछा मिसिर । तौन मारूकिन कहा करैं-- 
मिसिर, छौड़िका छोगनका जेतना काम तुम करता हैं, ओतना एक 
महतारी भी नहीं कर सकता । हम कहैं-सरकार, लंडिका 
ग्ेगका खेलांथ कफ. अक्विल चाही -अक्विल । और सरकार, बातो 
ढीक है।... हे - 
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कुसुम--ठीक है | त्रैंठ जाओ। यह व्तछाओ कि तुम्हें रतोः 
बनाना तो अच्छी तरहसे आता है न : | 

भोछा--ए सरकार, भरा कानो कहैक वात है | पानी भरतके 
ओर चूल्हा फँकतके तो हमारा बार पक गवा वाल | ( फिर उठकर 
खड़ा हो जाता हैं ओर जमीनसे आय: छेढ़ हायक्नी ऊँचाई तक हाथ ल्टकाकर 
बतल्वता है।) सरकार, जबसे एतना बडा रहेन, एतना बड़ा, त्तस्वेसे 
आप समुझ रखीं क्ि............ हा । सरकार । 

कुसुम---तुग्हारे पास कोई सरटिफिकेट भी है ? 

भोछा--क्षा कहदेन सरकार ! 

कुसुम--जिन छोगोंके यहाँ तुमने काम किया हैं, उन छोगोंकी 
लिखी कोई चिट्ठी भी तुम्हारे पास है जिससे माहठम हो कि तुम 
अच्छा काम करते रहे ? 

भोछा---साटिफिटिक, सार्टिफिटिक * अर सरकार उ तो गठरिन 
क गठरिन रहा | एतना बड़ा बड्धा पुलिन्दा ! ( दोनों हाथोंसे आकार 
बतलाता हैं। ) सत्र वाप-दादाके वखतका रहा, वाप-दादाके बखतका | 
पर मद्या सरकार, अब हमका कदन | हमारा भाग झट गया भाग | 


हमारे घरमें आगि छग गई आगि £ तोन सत्र जरि गया | 
। ( रोनोसी सूरत बना लेता हं।) 


कुसुम--अंच्छा, तो जिन ठोंगोंके यहाँ तुमने क्राम किया 


छोगोंके नाम व्रतछा सकते हो ! 
भोटा--क्ा फुरमाएन सरकार £ , 
कुसुम-- विन ठोगोंके यहाँ तुमने पहले क्राम क्रिया हो, उनके 


नाम बरतला सकते हो जिस्म जरूरत पड़नेपर में उनसे तुम्हारे वारेंमें 


कुछ पूछ सकू हे 


उन 


( ण्शी] जब ्च ' हर के नह 
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भोछा--सरकार, अब के ऊ छोगनके नाम लेय | ऊ सब 
मरि गयेन | 


. कुसुम---क्त्या सबके सत्र मर गये * 


 भोछा--छे सरकार, अब कुछ पूछी मत | ( जोरसे सिरपर हाथ 
मारकर ) हमारे ई फुटहा भाग । हम जहाँ जात हैं और दस पौच 
दिन काम करत हैँ कि हमारे मलिके मर जात हैं। एक दुइ नाहीं 
बीसन पच्ीसन जग्गह ऐसे भवा है | ले अब हम का बताई । आप 
मालिक ठहरीं | आपसे झूठी नाहीं बोल सकित । बाकी बात 


ऐसने पे 


ऐसने है । 


कुसुम-- तब भव्य तुम्हें क्यों कोई जल्दी अपने यहाँ रखने लगा ! 
भोरछा---दोहाई सरकारकी । ऐसन जिन कहीं | हम बहुत जगह 
फाम किया है | अब तो हम इहे चाहित हैं कि कोनो आप ऐसन 
बढ़िया मालिक मिले और बाकी जिन्दगी आप किहाँ बीत जाय । 
अब फिर कोनो ससुराका मुँह न देख क पंर । सरकार, हम बड़ा 
गरीब हयन । दोहाई मालिककी । अब हम आपके चरन छोड़के कहीं 
जाय नाही सकित । 


कुसुम--लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ दो ही दिनके लिए रसेईदारकी 
जरूरत है । 

भोलछा--ए तो सरकार दुइए दिनमाँ हम मलछकिनके ऐसन खुस 
करन कि मलकिन आप हमे न छोड़िहे । 

कुसुम--तुम दो दिनकी तनख्वाह क्‍या लोगे 

भोछा---अब सरकार, दुइ दिनक तनखाह कौन ! हम सरकार क 


सब्र काम करव । जिड खुस होय जाई । जीन इनाम-इकराम बखसीस 
२१ 


८503 न: क्र कप 


520. ४९८१४ «८२:२७, ८०८१७ ०८८), ब्य<स:: 2:23 न्य्ि 2 नर ७ कर्क 
मिल जाई, तौने बहुत है | वाकी सरकार, एक धोती और एक दुखा 
जरूर मिले क चाही | नया न होय तो पुराने सही | आतिखार 
करब आसिरबाद | वाल-गोपाल नीके रहें | हाँ मालकिन | हम प 
सरकार एहिमें ख़ुस हैं |कि रहीसनके घरमें रहें और ख़ब खिजमत कर 
खिजमत । छेवै देवैके फिक्रिर सरकार छोड दें। हमें जौनै मिल जाई 
तोने बहुत है । 


तुम जरा यहाँ बैठे रहो। में अभी अन्दरसे 
[ अल्धान | 





आती हूं । 


[ कुउुमके जाते ही भोला 2ठकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखकर 
द्रवाजेके पास जा पहुँचता है और उसमें लगे हुए तालेको उलट-पुलटकर देख 
है । फिर खिड़की खोलकर बाहरकी तरफ झाँकता है। फिर खिड़की बन्द करके 
टेवुलके पास आता है और एक एक करके चाँदीकी थाली, फूलदान और घड़ी 
उठाकर देखता है । थाली और घड़ी इस तरह हार्थ्म लेता है कि मानों तौलकर 
अन्दाजसे उसका वजन जानना चाहता है | फिर टेवुलका दराज खोलकर उसमेंके 
कागज-पत्र निकालकर देखता और फिर उन्हें वहीं रखकर दराज बन्द करता है। 
पर निगाह उसकी वरावर उसी दरवाजेकी तरफ रहता है जिस दरवाजेसे कुसुम 
अन्दर गई थी । उसे खटका लगा रहता दे कि कहीं कोई आ न जाय और देख न 
ले | इसी वीचर्म दूसरी तरफसे रामूँ वह्ढाँ आ पहुँचता है और थोड़ी देर तक चप 
चाप उसकी सब कार्रवाई देखता रहता है । ] 


रामूँ---बराह, यह कौन कायदा है ! चलो, चुपचाप अपनी जगह- 
श्रेठो 

पर व्रैठो । 
भोरा--हैं ढेँ भइया, कुछ नाहीं, तनिक देखत रहती है | अरे 


हम इहाँक रसोईदार हुई न रसोईदार । 
रामूँ---अरे अभी तुम्हारी नौकरी कहाँ ठगी है ? छगे अमीसे सारे 
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घरकी तछाशी लेने | अभी मालकिन देख के तो कान पकड़कर धरसे 
निकाल दें । आने दो मालकिनको, अभी कहत्ता हैँ न सत्र हाल । 


भोरा--अरे नाही भइया, ऐसन नाहीं करे के | दोहाई मालिकिके । 

[ भोला दोनों द्वा्थोसे रामुँका द्वय पकड़ लेता है और उससे अनुनय-विंनय 
करता है। 

रामू--अरे हाथ छोड़ । मेरा हाथ छोड़ । 

भोछा--दोहाई राम भइयाकी । मलकिनसे जिन कहे | नाहीं त 
हमारे नोकरी चल जाई, नोकरी । गछा काठ के, पर कोई क रोजी 
नलेय। 

रामूँ--.तुम्हें काम करना हो तो सीधी तरहसे यहाँ बठो । और 
इधर उधर चीजोंको हाथ रूगाओगे तो में मालकिनसे कह दूँगा । 

[ कुसुम और कमलाका प्रवेश ॥ ] 

कुसुम--रामूँ , क्या बात है ! 

रामूँ --जी यह ठेबुलका दराज खोलकर उसमेस कागज लनिका- 
लता था । 

भोला---झूठ, झूठ, सरकार, बेलकुल झूठ । भरा हम ऐसन 
काम कर सकित हैं | एनकर मतलब्र ई है कि हम यहाँ काम न 
करी | ई अकेले इहो राज करें । ह 

कमला--बरहन, मेरी समझमें तो तुम इस आदमीको बिदा कर दो 
तो बहुत अच्छा करो । छँगड़ा आदमी ऐली होता है. और धोखा 
देता है । न, 

भोछा--दोदाई लब्छिमी कै | हम गरीब मर जाब )-छम गया 
रहे जस्मनीकी छड़ाईमों | उहाँ गोली छागि रदी । तीन ई पैर वैकाम 
होय गवा है । दोहाई मालकिनके । हमारी नोकरी न जाई पांव । 

रा २३ 
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कुसुम--क्या तुम लड़ाईपर गये थे ? 

भोरा--हाँ सरकार, हम झूठ नाहीं कहित | लड़ाईयौके सादी- 
किटिक रहा | तौनों ससुरा जरि गया | नाहीं तो देखाय देतेन | 

रामूँ----जी, यह अव्वल दरजेका झूठा माद्धम होता है। यह छड़ाई- 
बड़ाईपर कहीं नहीं गया है | मेरी समझमें तो यह जेलकी हवा खां 
चुका है । वहीं इसके पेरोंमें बेड़ी-डंडा पड़ा होगा | इससे लंगड़ाता 
है | यह क्‍या लड़ाईमें जायगा ! 

भोला---ओरे जा जा, अपना काम देख | मछकिने- दयावान हैं । 
तोहरी बातनमें नाही आवैवाली हैं | ( कछमसे ) दोहाई सरकारकी, 
हमारी नोकरी न छूटे पात्र । 

कुसुम--नहीं नहीं, अब मुझे रसोइयेकी जरूरत नहीं हैँ | तुम 
जाओ, दूसरी जगद्द काम हूँढ़ो । 

भोला--भरे नाहीं सरकार, ऐसन नाहीं कहे के | गरीब वाम्न 
मर जाई | 

कमछा--( देकर ) चलो, निकछो यहाँसे । 

भोझा--हैंह | ई वर्डी आई हैं. निकाबाछी | तोद्दार का मकदृर 
मडकिन श्ोछाइन हैँ | मठकिन नोकर रखिन हूँ । ई आई हैं 
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भोरा--भरे हम अपने चल जात हुई । ऐसन कवाड़िन किहाँ 
हम लोग नाहीं काम करित । हम बड़े बड़े राजा बाबू किहाँ फाम 
किहा है | हमरे का नोकरीकी कमी है ? जिउ-जाँगर सलामत रही तो 
तोहरे ऐसे हजार जने हमारे खुसामद करि हैं | ( कुउमसे ) त के 
मालकिन, स्चों चल जाईं ? न देवू नोकरी ! 

कुसुम--.( बिगड़कर ) अबे जाता है कि मार खायगा : 

भोला--अच्छा जाता हुई । वाकी फिर काम छगे तो हम- 
हींके बोलेह 55॥ 

[ भोला लेंगड़ाता हुआ जाता है । उसके पीछे पीछे रामूँ भी दरवाजे तक 
जाता है । ] 

भोछा---( दखाजेके पास पहुँचकर रामूँस ) अरे जाः | छाज नाहीं 
छठगत | हमरे गरीब बम्हने क रूगल-लगावल नोकरी छोडवाय देहलू। 
तोहार सत्यानास होय जाई सत्यानास ! 

रामूँ-( मारनेके लिए हाथ उठाता हुआ ) अन्े जा सत्यानाशके बच्चे ! 
क्‍यों तेरी शामत आई है ! | 

[ भोला चला जाता है । रामू फिर लोटकर कमरेमें आ जाता है । ] 

कुसुम--बहन, में तो मनमें वहुत डर गई थी । देखो, कम्बख्त 
पहले कैसी मीठी मीठी बात करता था और फिर केसी तोतेकी तरह 
निगाह बदल ली ! ह 

रामूँ--बडा भारी बदमाश थी। ऐसे आदमी. मौका पाकर लोगोंका 
गला काठनेसे भी नहीं चूकते । 
कुसुम---यदि इस समय मदन यहाँ होते तो इसकी बाते सुनकर 
: हँसते हँसते. छोट जाते | ( यमूँसे ). क्यों जी, क्‍या यह सचमुच जेल 
काठ आया है! ' 


जह 0/' 
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रामूँ---जी हाँ, इसमें क्या सनन्‍्देह है ! आपने देखा नहीं, उत्तर 
आँखें कैसी खूनियों और डाकओंकीसी थीं 

कुसुम--खैर, अब उसका जिक्र छोड़ो । ( अमासे ) क्यों 
मैं देखती हूँ कि ब्रिना रसाइयेके तो अब बड़ी वेइनती होना चाह्ती हैं| 

कमलछा--वेइजती किस बातकी ? कोई बहाना गढ़कर कोर 
चलता किया जायगा । मैं कह दूँगो कि रसोइयेके पेरमें बहुत वह 
फोड़ा हुआ है जो चीया गया है और बह अस्पतालमें पडा है । | 

कुसुम---आखिर वहानोंकी भी कोई हृद है ! कहाँ तक वहन 
किये जायेँगे ? मोटरके बारेमें कह्मा जायगा कि वह मसम्मतके छिए 
गई है | हारमोनियमके लिए कहना पड़ेगा कि एक पड़ोसी मँगनी 
माँग ले गया है । अब ऊपरसे रसोइयेके लिए एक और बहा 
करना पड़ेगा कि अस्पतालमें पड़ा है। भला वे अपने मनमें क्या कहेंगे * 

कमरा---है, एक अइचन तो जरूर खड़ी हो गई हू | यदि मद 
इस समय यहाँ होते तो वे अवश्य कोई उपाय करते | यदि और कुछ 
न होता तो वे स्वयं ही थोड़ी देरके लिए रसोइये वन जाते | पर वे 
तो यहाँ है ही नहीं । 

कुसुम---( डैछ देर तक सोचनेके उपरान्त अचानक ) रमेश ! 

कमला---( घवराकर ) क्‍यों क्‍या बात है ? खैस्यित तो है ? 

कंसुम--में सोचती हूँ कि यदि मदन रसोइयेका काम कर सकते 
थे तो फिर रमेश ही क्‍यों न थोरडी देरके लिए रसोइये बन जाये? 

कमला--क्या वे रसोइया बनना मंजूर कर छेंगे ” और फिर उनसे 
इस कामके किए कहेगा कान : 

कुछुम--मे मुझसे इतना अधिक ग्रेम करते हैं कि जो कुछ मैं 

कहूंपो, को सत्र वे मान लेंगे। मेरी बात वे कभी टारू ही 
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नहीं सकते | और कहनेके लिए क्या हुआ है| में स्वये उनसे 
कहूँगी । भठे ही पहले कुछ आना-फानी करें, पर अन्तर्मे उन्हें.... | 

कमलठा--मदनका नाम तो मेने इसलिए लिया था किवे इस 
तरहके कामोंमें बहुत होशियार हैं । 


कुस्ुम--स्मेशके किये तो कोई काम नहीं हो सकता । पर आज 
यह काम उन्हें करना पड़ेगा | इसमें रखा ही क्‍या है| सिर्फ नाना- 
. जीके सामने खाना परोसना पड़ेगा | यों घरके मालिकके रूपमें भी 
उनका यह कर्तव्य था। वही काम जरा रसोइयेके रूपमें कर देना 
होगा | फिर सुबह तो नानाजी चले ही जायेंगे । 
कमछा--( ईँसकर ) बात त्तो ठीक है । मजेमें काम निकल 
जायगा । जरा उनसे कह देखो | 
[ कमीज पहले हुए रमेशका प्रवेश । ] 
रमेश--भरा कोई चीज तो ठिकानेसे अपनी जगह रखी हुई 
मिलती | मेरा कोठ, ठोपी, छड़ी वगेरह सब चीजें कहाँ हैं ! 
कुसुम--प्योरे, अब तुम्हें कोट और टोपीकी जरूरत ही नहीं 
पड़ेगी । तुम्हें यहाँसे जाना नहीं होगा । यहीं रहना होगा । 
रमेश--( भसन्न होकर ) क्यों क्‍या तुम्हारे नानाजीका त्तार आ 
गया : अब वे नहीं आवेंगे ! 
कुसुम--आवेंगे क्‍यों नहीं। आते ही होंगे | पर मेंने एक और 
उपाय सोचा है । जरा शान्त होकर बैठों तो में तुम्हें सब समझा दूँ। 


[ कुछुम बड़े प्रेमसे रमेशका हाथ पकड़कर उसे एक कुरसीपर ले जाकर बैठाती 
है। रमेश बैठना नहीं चाहता, पर वह दोनों हाथोंसे उसे दवाकर चेठाती है औ। 
ध्वयं भी एक कुरसी खींचकर उसके बहुत पास जा चैठती है १ ) 

कुसुम--हाँ| प्योरे देखो, बात यह है कि 
।् २७ 
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गर्मू- - जी हाँ, उसमे क्‍या सन्देह है ! आपने देखा नहीं, उसकी 
आँख कसी खूनिया आर शकआकीसी थीं ! 

कसुम - - खैर, अब उसका भिक्र छोड़े | ( अमछासे ) क्यों वहन, 
में देखती है कि ब्रिना स्माइयेके तो अब बडी वेइजती होना चाहती है| 

कमला--बडज़ती क्रिस बातकी ? कोई बहाना गढ़कर कर्म 
चलता किया जायगा । में कह दूँगो कि रसोइयेके पेरमें बहुत व 
फोडा हुआ है जो चीश गया है और वह अस्पतालूमें पड़ा है। 

कुसुम---आखिर वहानोंकी भी कोई हद है । कहाँ तक बहाने 
किसे जायैंग ? मोटरके बारेमे कहा जायगा कि वह मरम्मतके लिए 
गई है । हाग्मोनियसके लिए कह्दना पड़ेगा कि एक पड़ोसी मँंगनी 
माँग ले गया है | अब उऊपरसे रसोइयेके लिए एक और बहावा 
करना पड़ेगा कि अस्पताठम पड़ा है। भक्त वे अपने मनमें क्या कहेंगे : 

कमठा - -डो. एक अड्चन तो जरूर खड़ी हो गई है । यदि मदन 
इस समय यहाँ होते तो वे अवश्य कोई उपाय करते | यदि और ढुछ 
न होता तो ॥ स्वयं ही थोड़ी देरके लिए रसोइये वन जाते | पर वे 
तो यहाँ है ही नहीं | 

कसुम--( डछ देर तक सोचनेके उपरान्त अचानक ) रमेश ! 

कमला--( पव॒राकर । क्यों क्या बात है ? खैरियत तो हैं! 

कुसुम--म सोचती हैं कि यदि मदन रसोइयेका काम कर सकते 
थ्रे तो फिर रमेश ही क्यो न थोड़ी देरके लिए रसोइये वन जायें ? 

कमला--क्या वे रसोइवा वनना मंजूर कर छेंगे / और फ़िर उनसे 
इस कामके लिए कहेगा कान £ 

वे मुझसे इतना अधिक ग्रेम करते हैं कि जो कुछ मैं 
उनसे कहूँगी, वह्द सत्र वे माल लेंगे | मेरी बात वे कभी टाछू ही 
रा हद 
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नहीं सकते । ओर कहनेके लिए कया हुआ है! में सखये उनसे 
कहूँगी । भले ही पहले कुछ आना-कानी करें, पर अन्तमें उन्हें... 

कमछा--मदनका नाम तो मेंने इसलिए लिया था किये इस 
तरहके कामोंमें बहुत होशियार हैं । 

फुछुम--रमेशके किये तो कोई काम नहीं हो सकता | पर आज 
यह काम उन्हें करना पड़ेगा | इसमें रखा ही क्या है! सिर्फ नाना- 
. जीके सामने खाना परोसना पड़ेगा । यों घरके मालिकके रूपमें भी 
उनका यह कतंव्य था। वही काम जरा सरसोइयेके रूपमें कर देना 
होगा । फिर सुबह तो नानाजी चले ही जायेंगे । 

कमछा--( ईसकर ) बात तो ठीक है। मजेमें काम निकर 
जायगा । जरा उनसे कह देखो | 

[ कमीज पदने हुए रमेशका प्रवेश । ] 

रमेश-- भरा कोई चीज तो ठिकानेसे अपनी जगह रखी हुई 
मिलती । भेरा कोट, ठोपी, छड्डी बंगेरह सब चीजें कहाँ हें 

कुछुम--प्योरे, अब तुम्हें कोठ और टोपीकी जरूरत ही नहीं 
पड़ेगी । तुम्हें, यहाँसे जाना नहीं होगा । यहीं रहना होगा । 

रमेश--( भसन्न दोकर ) क्यों क्‍या तुम्हारे नानाजीका तार आ 
गया ? अब वे नहीं आवेगे £ 

कुसुम--आबेंगे क्यें। नहीं। आते ही होंगे । पर मैंने एक और 
उपाय सोचा है । जरा शान्त होकर बैठो तो मैं तुम्हें सब समझा दे । 


[ कुछम बड़े प्रेमसे स्मेशका दवाथ पकड़कर उसे एक कुरसीपर ले जाकर चैठाती 
है। रमेश वेठना नहीं चाहता, पर वह दोनों दाथोंसे उसे दबाकर बैठाती दे औ। 
स्वयं सी एक कुर्सी सींचकर उसके बहुत पास जा बैठती दे । ) 

कूसम--हों| प्योरे देखो, बात यह है. कि... «० बप्हवललएर, 
' श७ 
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रेश---वस बस, तुम अपना प्यार और यह दुलार रहने दो। 
में तुम्हें खूब पहचानता हूँ | जब तुम्हें कोई ऐसा वैसा काम मुझसे 
कराना होता हैं, तब्र तुम इसी तरहका प्यार दिखछाती हो । मुझे 
तुम्हारे ऐसे प्याससे डर लगता है । 

कुसुम--तो क्या तुम यह समझते हो कि में हृदयसे तुमसे प्यार 
नहीं करती ! 

रमेश---व्यार तो करती हो मगर............ .... «-.- | 

कृप्रम---वस, फिर मगर वगर में कुछ भी नहीं सुनना चाहती । 
मेने और कमला चहनने मिलकर एक बहुत अच्छी सलाह की है | 
बड़ी अच्छी बात है । उससे तुम्हारी भी इजत रह जायगी और मेरी 
भी | अब्र बतछाओ कि तुम वह बात सुनना चाहते हो या नहीं ! 

रमेश---भूमिका तो बहुत हो चुकी। अब असर बात बतलाओ । 

कुछुम--पर पहले यह बतलाओ कि तुम मेरी बात मानोंगे 
या नहीं ? 

रमेश--आखिर वात भी तो सुने | 

कुसुम -- नहीं, पहले कसम खाओ कि मेरी ब्रात मानोगे । 

रमेश---विना कसमसे ही तुम्हारी बातें माननी पड़ती हैं | फिर 
कसम किस लिए खाऊँ ? जो कुछ कहना हो, जल्दीसे कह डालो | 

कूसम---आज जब नानाजी आवेंगे, तब तुम्हें थोड़ी देरके लिए 
रसोइया बनना पड़ेगा । 

रेट -- इसका मतलतब्र षर 

कुस्म--मतकब कुछ भी नहीं | तुस्दें कुछ करना-श्ररना नहीं 
होगा | खाली व्मेमोंको ५. ' दोगा जिसमें नानाजी समझ  . 
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जायेँ कि इनके यहाँ एक रसोइया भी है। बस, यही समझ लो कि 
इजतका मामला है ! 


रमेश--वस वस रहने दो | देख छी तुम्हारी इज्जत भी और 
मुहब्बत भी । ( छड़े होकर ) कहाँ तो में तुम्हारे नानाजीका मुंह भी 
नहीं देखना चाहता और कहाँ तुम मुझे उनके सामने रसोइया बला- 
कर खड्टा करना चाहती हो । यह सब॒सिनेमावाले तिरिया-चरित्तर 
रहने दो । में जाता हूँ। मुझसे इस तरहकी खिंदमतगारी न हो. 
सकेगी । में तुम्हारी बातोंमें नहीं आनेका-। 


, कुसुम---वहीं तो तुममें ऐव है कि तुम पूरी बात भी नहीं सुनते 
और नाराज हो जाते हो । जरा शञान्त होकर सुन तो लो । भले 
आदमीके घर एक रसोइया रहना जरूरी है। नहीं तो नानाजी 


स्मेश---नानाजी क्या कहेंगे खाक ! बड़े बड़े अमीरोके धरमें भी 
रसाइये नहीं होते | फिर उसने किनसे कहा कि हमारे यहाँ रसोइया 
है? क्‍या तुमने उन्हें लिखा था 


कुसुम--प्यारे, यही तो बात हं जो में तुम्हें समझाना चाहती 
हूँ। मैंने उन्हें तो नहीं लिखा था, पर है। विमलछाको अवश्य -लिखा 
था । और उसने नानाजीसे जरूर ही कहा होगा। अब आए अगर 
थे यहाँ रसेइया नहीं देखेंगे तो अपने मनमें क्‍या बढ़ेंगे ! मुझे 
झूठी और गप्पी कहेंगे । भला मेरी यह बेइजती तुमसे ॒ देखी 

जायगी ? और फिर सिर्फ रातभरकी तो बात हैं | सब्रेरे तो वे चले 
ही जायेंगे ।. ८ 
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रमेश --देखो, अगर तुम मुझ रसोइया बनाओगी तो सारा बना- 
बनाया खेल प्रिगड़ जायगा | में तो यह भी नहीं जानता कि रसोइया 


किस चिड़ियाका नाम है | फिर रसोइयेके काम मुझसे केसे हो सकेंगे ! 


कुसुम--भरे तो नानाजीने ही कब रसोइयेकी रावल् देखी है | 
तुम जिस हालतमें रहोगे, तुम्हें खाना परोसते देखकर नानाजी यही 
समझेंगे कि इनके यहाँ। रसोइया भी है | देखो, मैंने बहन कमछासे 
इतनी सत्र चीजें मेंगनी मॉगकर यह कमरा दिनभर मेहनत करके 
सजाया है । और अब तुम जरासी बातके लिए मेरी और अपनी दोनों- 
की इजतमें बच्चा लगाना चाहते हो | प्योर, हाथ जोड़ती हूँ, आज 
मेरा कहना मान छो । फिर कभी कोई बात न मानना । 

रमेश---( विवश होकर ) क्‍या बताऊँ । तुम बहुत तंग करती हो। 

कुसुम --( भसन्न होकर ) बस बस | अब तुम भी किसी मौकेपर 
मुझे तंग कर लेना | पर आज मेरी बात मान छो | 

रमेश---इस समय तो में तुम्हारी बात मान छेता हूँ। पर याद 
रखना, अन्तमें तुम्हारा सारा भंडा फूट जायगा । 

कमला---.( आगे बढ़कर ईँसतो हुई ) आप मेहरबानी करके भंडा न 
फोड़िएगा । बाकी सब बातें हम लोग संभाल लेगी ।' 

रमेश --जी हाँ । में सब समझता हैँ. । आज आप दोनोंने मिल- 
कर मुझे खुब्र बनाया है। आने दो मदन भाईको । किसी दिन तुम 
लोगोंसे इसकी कसर निकाली जायगी | खेर; अब यह बतछाओ कि 
मुझे करना क्‍या होगा । 

कुसुम--तुम्दें कपड़े दूसरे. पहनने होंगे | ( कमलासे ) बहन, तुम 
अपने यहाँके किसी नौकरके कपड़े मैंगवा देतीं तो बहुत अच्छा छीता ।... 
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: बुसुम--तुम मेरे प्राण हो, स्वस्थ हो, मेरे और सारे घरके 
- मालिक हो। भक्त तुम्हें में ऐत्ती बात कह सकती हूँ ? में तो यही 
कहती थी कि साफा तुम्हें बहुत भला छगता है। आगे तुम्हारी मरजी | 

कमला---तो फिर अब इन्हें जल्दी जल्दी समझा दो कि क्या क्‍या 
करना होगा; क्योंकि अब नानाजीके आनेका समय भी तो हो 
गया है। 

कुसम-- हों देखो, जब नानाजी आवें, तब तुम इस तरह चढूकर 
दरवाजेके पास पहुँचना | ( चलकर दिखलाती है। ) फिर दरवाजा 
खोलकर इस तरह एक तरफ हट जाना | ( दृटकर दिखलाती है । ) 


कमछा--अजी ये ख़ुद होशियार हैं । इन्हें ज्यादा बतलानेकी 
जरूरत नहीं । 


कुसुम---( रामूँको घुलाकर ) देखो जी, ये हमारे यहाँके नये रसोई- 
दार हैं। ये जो जो काम बतलावें, वह सब तुम्हें करना होगा | और 
सिर्फ चार थालियाँ लगाना | (कसम जौर फमलाका भ्रस्थान । ) 


स्मेश---क्यों जी, तुम्हारा नाम सामूँ दैन £ तुम्हारी नई मालकिन 
कैसी हैं और इस घरका क्‍या हाल-चाल दे 


रामू--भरे भाई, कुछ पूछो मत । मुझे तो इस घरका कुछ पता 
ठिकाना ही नहीं लगता । मालकिनका स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन 
वह बहुत जल्दबाज माद्म होती हैं। न जाने किस घुरी साइतमें मेने 
इस परे पेर रखा है कि जबसे आया हैँ, एक मिनठ भी सौंस लेनेकी 
फुरसत नहीं मिली । दिनभर सफाई, सजावठ, सत्र सामान यहाँसे 
वहाँ और वहाँसि यहाँ उठाकर रखना । क्या बतलाऊँ ! और फिर 
, सबसे बढ़कर एक देवसे कुरती लड़ना । 
हु ..  रेऋओे 


की 
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रामूँ---अगर तुम इसी तरह सत्र काम करोगे तो हो चुका | 
कुर्सी तक ठीक तरहसे रखनेका शऊर नहीं है | चलो, उधर कोनेमे 
चैठे। इन लच्छनोंसे तुम्हें यहाँ नौकरी कैसे मिल गई ! और आगे 
जहाँ रहते होगे, पहाँ क्या काम करते होगे ! 


रमेश---अरे भाई, में तुम्हें क्या बसलाऊँ। इस तरहकी नौकरीकी 
विपत तो मुझपर आज यह पहले-पहल पड़ी है । तुम्हें अपना दोस्त 
समझकर कहं रहा हूँ। किसी तरह निवाह देना; और किसीसे यह 
बात कहना मत । 


रामूँ--मुझे किसीसे कहनेकी जरूरत न पड़ेगी। तुम्हारे रूच्छनोंसे 
सब छोग आप ही समझ जायेंगे कि तुम्हें काम-धनन्‍्दा करना नहीं 
आाता। मैं तो समझता हूँ कि तुम्हारा नौकरी बहुत जल्दी 
छूट जायगी। 

रमेश--भाई, मुझसे जो कुछ भूल हो जाय, वह मुझे बतछा देना। 

रामूँ---तुम्हार भूल तो पीछे बतलाऊँगा। पहले तुम्हें एक और 
बात वतलाता हूँ। इस कमरेमें जो यह सारा सजावटका सामान देख 
रहे हो, वह सब मँगनीका है, मैंगनीका | सारी सजावट पड़ोसिनका 
सामान मैंगनी माँगकर की गई है। और सब सामान बगलवाले 
मकानसे इसी खिडकीके रास्ते आया है। 

रमेश--ऐसी बात £ 

रामूँ---और नहीं तो क्‍या तुम समझते हो कि यह सब सामान 
इन्हीं बीवी साहबाका है 

रमेश--भाई, में नया आदमी ठहरा। मुझे यह सब्र क्या माछ्म : 

रामूँ---मैं तो समझता हूँ कि खाली वह बचा बीती साहवाका है।... 
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बाकी सब कुछ मँगनीका है। यहाँ सब्र काम मँगनीकी चीज 
चलाया जाता है। कु 

रमेश--यह तो बड़ी अच्छी तरकीब है | 

रामूँ---पर खैरियत यही है कि मालकिनका स्वभाव ढुंछ ऐसा 
बुरा नहीं है | पर मालिकको तो अभी तक देखा ही नहीं। अगर 
आते तो देखता कि बह केसे हैं। पर मेरी समझमें हैं वह निरे बुद्ू | 

रमेश---यह तुमने कैसे जाना ! 

रामूँ---अरे, इतनी मामछीसी बात तुम नहीं समझ सकते £ 
जब दो पहरको में यहाँ आया था, तब यहाँ भूत छोठते थे। पर्चि 
छः घण्टेमें वीबीने सारा अमीरी ठाठ जमा लिया और मियाँक्ा अभी 
कहीं पता ही नहीं है। अब तुम्हीं बताओ कि इनके मियां बुद्धू 
नहीं हैं तो और क्‍या हैं। 

रमेश---हाँ भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो। 

रामूँ -- अच्छा, तुम ठह्दरो। मैं जरा अन्दरसे एक चीज ले आउऊँ। 

[ रामूँका प्रस्थान ] 


[ थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटानेकी आवाज आती है । कुछम और कमला 
दौडी हुई आती हैं । ] 

कुसुम--- रमेश, देखो माठ्म होता है नानाजी आ गये । 

रमेश--( घड़ी देखकर ) अभी कहाँसे आवंगे ? अभी तो पिर्फ 


सवा सात बजे हैं । 
कुसुम---आज इस वड़ीकों क्या हो गया है ! जत्र देखो, तत्र 
वहीं सवा सात | ( जत्दसि घड़ी उठाकर कानके पास ले जाती दै ।) अरे, 


ग्ैडा---चांत्री दो चाबी । 
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कुसुम--देखो नानाजी आ पहुँचे-और अभी यहाँकी तैयारी 
ही पूरी नहीं हुई रामूँ, रामूँ | ( रमेशफी ओर देखकर ) तुम जल्दीसे 
उठकर खड़े हो जाओ | ( स्मेश उठकर सड़ा होता है । ) यहाँ मत खड़े 


रहो |ःवहाँ दरवाजेके पास जाकर खड़े हो जाओ | पर दरवाजा मत 
खोलता । और देखो, ऐसी जगह खड़े होना कि दरवाजा ख़ुलते ही 
तानाजीकी निगाह तुमपर पड़े । उन्हें देखते ही जरा अदबसे झुक 
' जाना | 

[ रामूँका प्रवेश । ] 
. , कऊघुम--रामूँ , जल्दी जाकर दरवाजा खोल । ( स्मेशसे ) देखो, 
पहुत समझदारीसे काम लेना । कोई बवेचकूफी मत कर बैठना । 
- रमेश---ते क्‍या तुम मुझे इतना बेबकूफ समझती हो 

कुसुम--नहीं नहीं, तुम हो तो बहुत समझदार | पर फिर भी 
जस सचेत कर देती हूँ। 

कमलछा---पर छुसुम, तुम्हारे दोनों हाथोंमें आठ लगा हुआ है | 
जरा हाथ तो घो डालो। नहीं तो वे समझेंगे कि तुम खुद ही आदा 
गूंघ ही थीं। 

[ कसम जल्दीमें अपनी साडीके पल्लेसे दी दाथ पॉछती है। इतनेमे दुलारीके 


साथ मोहनलाल आ पहुँचते हैं । कुसुम आगे बढ़कर पहले नानाजीके चरण छूती 
है और तब दुलारीको गले लगाती है ४] 


कुंसुम---नानाजी, आप अच्छे हैं न ? रास्तेमें तो आपको बड़ा 
कष्ट हुआ होगा । 
मोहनलाल---हाँ बेटी, में अच्छा हूँ । रास्तेमें कोई कष्ट नहीं 
हुआ | छखनऊसे गाडी सींधी यहाँ आती है] तुमने दुलूरीको 
पहचान लिया : 
ये 
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ं रेट । केदश पीइित होडफा बारी अप देशरी है । | 


का 9.9. 
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परम दम पूत्र होगी की कह भूए भी यहुए 


कुसुम --( इहगग ) तो हिए। घर, कसर परशफर घोड़ी देर ऐंट 
रो | में अनी सिरे होपेंदा शगा देसी ४ 
दुत्मगा-- ( सिहनये ) मे हतदिर दर्वीडर नहीं रूगाती | में फोर 
गेम थोड़े ही हूं । 
फुपुम--सच्ठा न सदी | पर घरों छेट तो रहो | ( फर्म ) सर्मे , 
एल अन्दर छे जाकर इनके सोनेफा कम दिस्पछा दे । 
राम--मो एकुम सरफार ! 
[ दुलारीशों साथ ऐशर रामू भन्‍्दर जाता है । ] 
कुसुमग-- ( स्मेशशे लक्ष्य परफे ) अजी मिल्‍्सरजी । 
[ रमेश दूगरी भोर देशता है । ] 
कुसुम-- ( समेशके पास पहुंचकर ) अजी मिस्सरजी, सुनते हो ! 
जरा यद् सब सामान तो अन्दर पहुँचा दो। 
रमेहा---( चकित ऐोफर ) फौन--मैं--यद सामान........ 
(फुए: ' कहँँ पहुँचाना ऐगा ! 
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फुसुम--उसी कमरेमें जिसमें मेहमान छोग ठहरते हैं । 
- रमेश--किस कमरेमें 


कुसुप---अजी वही मेहमानोंके झहरनेका कमरा जो पच्छिमकी 
तरफ है। ( नानाजीस ) न्ानाजी, ये हमारे मिस्सरजी कुछ ऊँचा 
सुनते हैं, इसीसे कोई बात जल्दी इनकी समझमें नहीं आती । 

[ रमेश सामान उठाकर अन्दर ले जाता है। ] 

कुसुम--में तो इन कमबर्त नौकरोंके मारे तंग रहती हूँ | दिन 
भर इन्हींके साथ बकबक करनी पड़ती है | इससे अच्छा तो आदमी 
अपने हाथ काम कर ले, इतना मूकना तो न पड़े। यहाँ ठिकानेके 
नौकर भी नहीं मिलते | नानाजी, अवकी आप छखनऊ जायेँ तो एक 
बढ़िया कार्ब्मारी रसोइया और एक दो अच्छे खिदमतगार भेज दें तो 
बड़ी दया करें । 


मोहनलाल----अरे बेटी, तुझे क्या माठ्म कि वहाँ नौकर कितने 
महगे हैं । और फिर वे पूरे चोर होते हैं. चोर। इसीसे तो हमारे यहाँ 
घरका सारा काम तुम्हारी मौसी और ये दुलारी मिलकर कर छेती 
हैं | बेटी, में तो कहँगा कि तुम भी सब काम आप किया करो | 
नोकर-चाकरोंके भरोसे न रहा करो | ये चुराते भी हैं और काम भी 
नहीं करते । 


कुसुम--क्‍क्या कहूँ नानाजी, नोकरोंसे काम लेनेकी ऐसी घुरी 
आदत पड गई है कि अब मुझसे तो एक तिनका भी नहीं हिलाया 
जाता । चुराने-खाने दीजिए | बेचारे कहों तक चुरायँगे और कहां 
तक खायँगे । पर हाँ, काम तो ठिकानेसे करें | मुझे तो न मँकना 
पड़े । हाँ तो नानाजी, अब आप अपने कमरेमें चलिए न। 
३० 


मोहनछालू---बेटी ठहरो, जरा मुझे सॉस-तो लेने दो-। ( फ 
कुरसीपर बैठकर ) कुसुम, तुम्हारा मकान तो. ख़ब अच्छा है । 
कुसुम--( पासकी दूसरी कुरसीपर बैठकर ) संब आपके चरणोंकी 


दया है | 

मोहनछाल---इसमें सजावट तो खब है | ये परदे तो वहुत 
बढ़िया हैं | 

कुछुम--यह सब कमला बहनकी कृपा है | ( कमलाते ) वाह 
बहन, तुम खड़ी क्‍यों हो ? बैठती क्यों नहीं ? ( द्वाथ पकड़कर कुरती 
पर बैठाती है | ) ये सब परदे इन्हींने पसन्द करके खरिदवाये हैं । 

मोहनछाल---इनकी पसन्द तो बहुत बढ़िया है । ओर ये 
चौंदीकी थालियाँ और कटोरियाँ भी बहुत खबसूरत बनी हैं । 

कुसुम--फिर आप जानते हैं कि बनारस इस तरहकी चीजोंके 

लिए कितना मशहूर है। 

मोहनछाछ---हाँ है तो सही । ये सब तुमने खरीदी थीं या 
बनवाई थीं £ 

कुसुम--जी, ये सब मेरी सासके समयकी हैं | कुछ नई भी 
बनवाई हैं, पर वह आज निकाछी नहीं | 

मोहनछठाछ---कुछुम, तुम्हारा मकान तो सचमुच इन्द्रकी पुरी है। 

कुछुम--संब आपके कदमोंकी वर्दौछ़ृत है | अभी तो परसाछ 
एक नया वँगठा खरीदा था, पर वह शहरसे बहुत दूर .पढता है, इस 
लिए किरायेपर दे दिया | मेरा तो मन नहीं था कि किराग्रेपर 
दूँ | पर उन्हें यद्ी मकान बहुत पसन्द है| वे इसे छोड़ना ही 


नहीं चादते । 
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' “मोहनलाल--हाँ, यह तो बतछाओ कि रमेशजी हैं कहाँ ! 
' कुसुम--वे आज ही बाहर चले गये हैं । अगर आपका तार और 
आध घण्टे पहले आया होता तो में उन्हें रोक ही लेती | पर क्या 
करूँ । और फिर उनका काम भी ऐसा है कि उन्हें ज्यादातर बाहर 
ही घृमना पड़ता है | घरमें तो वह दस-पाँच रोज भी नहीं ठहरने 
पाते | आज मंसूरी हैं, तो कल कलकत्ते हैं। कहके जाते हैं. कि 
दिल्ली जाता हूँ और तीसरे दिन तार भेजते हैं बम्बईसे । 

मोहनलाल---हाँ भाई, काम-धन्धेवाले जो ठहरे | और यह तो 
वतलाओ, तुम्हारे छडकेका क्‍या हाल है : 

कुसुम--आपकी दयासे बहुत अच्छा है । इस समय तो सो 
रहा होगा । 

मोहनलाल---लेकिन बेटी, एक बात है । सरमेशके यहाँ न रहनेसे 
तो बडी गड़बड़ी होगी । मैं सिर्फ उन्हींसे मिलनेके लिए यहाँ आया 
था। मुझे उन्हींसे बहुत जरूरी काम है । 

कुछसुम--पर आपने तो तारमें लिखा था कि आप कल सवेरे ही 
कलकत्ते चले जायेगे । अगर आप एक-दो रोज रुकते तो में तार 
देकर उन्हें बुलवा लेती । 

मोहनछाल---अगर बुछा सको तो बहुत ही अच्छी वात है । 
और नहीं तो फिर एक-दो रोज उनके आने तक मुझे यहाँ रुकना 
ही पडेगा । क्योंकि में उन्हींसे मिलनेके लिए लूखनऊसे चलरूकर इतनी 
दूर आया हूँ। 

कुसुम---अगर , कुछ हज न हो तो आप मुझको ही बतला 
दीजिए कि उनसे कौन-सा जरूरी काम है। 

। हु 


८22. «८९२2७, «८२09. पे), ० वर) (22७ बरसे आर आर्य. अर 
मोहनलछाल --बात यह है बेटी, कि तुम जानती हो हि में व 
बहुत बूढ़ा हो गया हूँ । जिन्दगीका कोई ठिकाना नहीं। झत ह्ए 
में चाहता हँ कि अपनी सारी जायदाद तुम्हारे लडकेके नाम लिखकर 
निश्चिन्त हो जाऊँ । जायदाद कौन बहुत बड़ी है। यही आठ दः 
हजार रुपये हैं और सौ सवा सौ वीघे जमीन है। पर हाँ, उत्तो 
लिखा-पढ़ी हो जाय तो मेरी फिक्र छूट जाय । और यह काम विना 
रमेशके यहाँ आए हो नहीं सकता | अगर तुम उन्हें किसी तरह 
बुलबवा सको तो जन्दी वुल्वाओ | मैं चाहता हूँ कि कल ही सं 
लिखा-पढ़ी करके कलकत्ते चलछा जाऊँ | नहीं तो उनके आनेतर्क 
दो तीन रोज़ मुझे यहीं ठहरना पड़ेगा। 
( कुसुम मन द्वी मन बहुत प्रसन्न और उत्सुक होती है। कमला ओर रमेश बहुत 
ध्यानसे सब बातें सुनते रहते ढें।) 
कुसुम--क्या वतछाऊँ, नानाजी मेरी समझमें नहीं आता कि 
क्या उपाय करूँ | आज अगर वे यहाँ होते........ या आज अगर 
उनका पता मुझे माछम होता.... | अब में कुछ कद्द नहीं सकती। 
आप जरा बच्चेको तो देख लें | 
मोहनछठाछ---( ऊरसौंसे उठकर ) हो हाँ जरूर | पर देखो, तुम 
रमेशको जल्दी बुलानेका उपाय करो | 
कुछुम-- जी हाँ, में उसका उपाय करती हैँ। 
[ मोदनलाछ उठकर अन्दर जाते हैं। रमेश और कमछादी ओर चिन्तित 
भावसे देखती हुई कुसुम मी उनके पीछे पछे जाती है। | 
कमला--रमेशली, यह तो बड़ी बअढव बात हुए | 
कसम--मैं तो पदखे ही समझता था कि कोई न कोई वेद्त वात 
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«903, का, न) क्सिपक कारसियिन पिन जि? कप किक पर ऋर-न्‍- 
द्ीगी । यह जो -कुछ करती है, उसीमें एक न एक झगड़ा निकछ 
आता है। 

कमठा--आखिर अन्र करना क्‍या चाहिए ! 


रमेश--यही तो मेरी समझमें भी नहीं आता । अब कुछुम छी 
कोई उपाय सोचेगी । कुसुममें और कोई दोप नहीं है। यदि दोप 
है तो एक यही कि वह सदा बडी बड़ी तठरकीबें सोचा करती है. और 
बड़े बड़े मन्सूबे बाँधा करती है । 

कमला--मन्सूबे वॉधा करती है * 


रमेश--होँ, बिलकुल शेख चिह्लियोंकेसे मन्सने बाँधा करती है। 
कभी कभी ते! मैं सोचता हूँ कि यदि यह सिनिमाके लिए कहानियाँ 
लिखनेका काम करती तो बड़ा नाम पैदा करती। बातें गढ़ना और 
डींगें हॉँकना तो इसे खूब ही आता'है। कमी कमी तो इसके इन्हीं 
मन्सूबोंके कारण मुझे अपमानित और छज्ित भी होना पड़ता है। 
एक वारकी बात तुम्हें, बतछाऊँ । जब पहले-पहल हम छोगोंका 
व्याह हुआ था, तब हम छोग यहेँ। आकर चौकके पास एक दूसरे 
मकानमें हरे थे। जब खर्चेकी तंगी होने छंगी तब भैने दो तीन 
कमरे एक दूसेर भले आदमीको किरायेपर दे दिये । उसकी ख्रीसे 
कुसुमकी खूब पटने लगी । बातों बातोंमें यह उससे एक दिन कह 
चैठी कि हमें तुम मामूली आदमी मत समझना | हंस छोग ताल्लके- 
दार हैं। ऊखनऊमें हमारे कई इलाके हैं। हमारी सारी सम्पातति हमारे 
जेठके लड़के दबा बैठे हैं और वे हम छोगोंकी जानके ठुक्मन हो 
रहे हैं | इसी लिए हम छोगोंको सागकर यहाँ आता _हैं । अछुक 
अम्तुक राजा हमारे रितेदार हैं । उन लोगोंकी सहायतासे हम लोगोंने 5 

४»... छेदे 


न्कीक न 
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दावा किया था जिसका फैसला हाइकोर्टसे जल्दी ही होनेको है। 
इठाके मिल जायेंगे तो हमें छाखों हुएये साठकी आमदनी होते 
छगेगी । बगैरह बंगेरह | 2, 
कमछा--( ऐंसकर ) यह तो बहुत बढ़िया बात धी। इसों हई 
हो कया हुआ ऋ ह 
रमेश--हर्ज़ जो कुछ हुआ, यह तो में ही जावता हूँ। 
आदमी मेरे दफ्तरके मेनेजरका दोस्त था और अक्सर . मेरे 8 
आया-जाया करता था | उसने ये सब्र बातें दफ्तरवालोंसे कह दी | 
वस तबसे दफ्तरवाले मुझे ताल्डुकेदार साहब और राजा साहब 
आदि कह कहकर चिढ़ाया करते हैं। और सचमुच अब भी शहर 
बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि में एक वहुत बड़े 
ताल्डकैदारका लड़का हूँ । | 
अमल -पर कुछुमने यह वात तुम्हारा मान बढ़ानेके लिए हैं 
तो कही होगी। 
रमेश-- हाँ, यह ठीक है कि इन बातोंमें उसका कोई चुरा उद्देश 
नहीं था | और मैं उसकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। उसका 
और सब वातें अच्छी हैं; पर यही एक ऐसा दोप हैः जिससे मुझे 
कभी कभी बहुत परेशान होना पड़ता है ।  अ 
' कुसुम---( स्मेशसे ) प्यारे, ये सब्र बातें हम 2) ह 
पर अब यह वताओ कि हम छोगोंको करना क्या चाहिए | 
: श्मेश--- कैरसीसे उठकर ) घबराओ मत | मेसे समझमें तो यही 
आता है कि.तुम उनसे सब बातें साफ साफ कह-दो और उन्हें 
बतला- दो कि यद्द सारा मज़ाक था-। । | 
हु 


कक 


हे कुसुम--अरे तब तो सारा ब॒ना-बनाया खेल ही विगड़ जायगा | 
हंसी-मजाक और छल-कपट्से तो नानाजी बहुत ही चिद्ते हैं। 
अगर उन्हें असल बात बतलाई जायगी तो थे आग-बबूछा हो जायेँगे 
और इसी समय वोसिया-बैँंधना वॉधकर चलते फिरते नजर आबेंगे। 
वे तो किसीको हँसी-मजाक करते हुए भी नहीं देख सकते | हम 
लोगोंको कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी | और जैसे हो, मुन्नूके 
नाम- सारी ज़ायदाद लिखवानी पड़ेगी । और सच पूछो तो असल 
वारिस भी वही है । 

रमेश--तो फिर तुम्हीं बताओ कि किया क्या जाय १ तुम्हारे 
नानाजी तो कहते हैं कि जब तक वे मुझे देख नहीं ढरेंगे, तब तक 
वे यहँसे ठलेंगे नहीं | 

कुसुम--नहीं, वे अपना यह विचार बदल भी सकते हैं। 
उन्होंने छऊखनऊसे सीधा कलकत्तेका टिकट खरीदा है । वे चार-पॉच 
रोजसे ज्यादा यहाँ ठहर ही नहीं सकते । 
. रमेश--पर इससे क्‍या होता है । चाहे वे जनम-भर यहीं 
रहें और चाहे यहाँसे जाकर महीने दो महीने वाद छोट आवें, में 
अब तो सदा उनके सामने रसोइया ही रहूँगा | अब तो उन्होंने मुझे 
अच्छी तरह देख ही लिया है । 

कुसुम---पर एक तरकीब मेरी समझमें आती है | 

रमेश--बह क्या £ 

कुसुम--तुम बाजारसे एक नकली दाढ़ी खराद लो और वही 
लगाकर यहाँ आ जाओ ओर कहो कि सुगलूसरायमें गाड़ी छूट गई 
थी, इसीसे में जा नहीं सका और लौट आया । ह 
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ठगी होगी। बस नानाजी आबें तो भोजन परोसा जाय। दुलारी तो 
आज खायगी नहीं। उसके सिरमें बहुत तेज दर्द है। में रामूँसे 
: जरा कह ढूँ। (3कारती है| ) रामूँ ! 


है [ रामूका अवेश ] 
' रमू--जी हा। 
उसुम--देखो, तीन ही आदमियोंका भोजनका इन्तजाम करना । 
'रामू--बहुत अच्छा। ( रामूँका भस्थान ) 


रमेश--( चकित दोकर ) तीन ही आदमी क्‍यों 

फुछुम--और नहीं तो क्या ) नानाजी, कमछा बहन और में। 

रमेश-..और मैं १ 

कुसुम--तुम हम लोगोंके साथ थोड़े ही खाने बैठोगे | तुम तो 
वाद रसोईपरमें रामूँके साथ खाओगे न ! 

रमेश----ठीक है। मैं समझ गया। पर मुझसे तो अब रहा नहीं 
जाता। मेरा तो मोरें भूखके दम निकला जा रहा है। 

[ रमेशका प्रस्थान ] 


कुसुम---( फमछासे बहन ), देखो मेरी समझमें एक बात आती 
है। पर यह बात मैं र्मेशके सामने तुमसे नहीं कह सकती थी। 
जायदाद तो बच्चेके नाम लिखी जायगी। स्मेशका तो उसमें कोई 
खास काम है नहीं । क्योंकि उसमें स्मेशके दस्तखत वगेरहकी तो 
जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नानाजीने जो पत्र स्मेशको लिखा था, 
उसका उन्हें बहुत दुःख है और असलमें वे रमेशसे माफी माँगना 

चाहते हैं । और जायदाद तो वे बच्चेको देंगे ही। कागज-पत्र चाहे 
रमेश अपने हाथमें ें और चाहे और कोई ले। 
४७ 
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0 कक लेड अेन के सिरे 
फमडडा - हॉकनस सेससी कया / आशार उमंठाकों तो उनकी तंथड 
आना ही पढ़गा । 
कुसुम तम अभी तक मेगा मतलबत्र नहीं समझी । में कहता 
हैं कि अगर कोई और आदमी भी आकर उनके सामने खड़ांहीं 
जाय और कहें कि में रमेग्ा हैं, तो काम चल जायगा। थे उसको 
मंद समझकर उसस माफी माँगंगे आर सब कागज-पन्न उसके तुपुर 
कर देगे। बस, किसी ऐसे आदमीकी जरूरत है जो थोड़ी देरके लिए 
रमेश बनकर यहाँ आ जाय। 
कमला  ु छ« मिलेगा हि: रसोई तथा 
छा--पर ऐसा आदमी तुम्हें मिलेगा कहाँ ? जब तुम्हें रसोर 
दारकी जरूरत थी, तत्र वह तो तुमने होटलवालेसे कहकर मेंगर्नी 
मंगवा लिया था | पर मियाँ तो कहीं रखे नहीं हैं जो मैँगनीके 
मिल जायेगे ! 
कुछुभ--हाँ बहन, यही तो जरा मुश्किल है। 
कमछा--मदन भी यहाँ नहीं हैं | नहीं तो में ही तुम्हें कुछ 
देरके लिए अपने मियाँ मैंगनी दे देती | ( खूब ज़ोरसे हँसती है । ) 
कऊुछुम---भगर वह यहाँ होते तो किर बात ही क्‍या थी | सब 
काम ही वन जाता | कोई और आदमी सोचो । 
कमला---( कुछ दंरतक सोचकर ) हा, खूब याद आया | अशोकसे 
भी काम चल सकता है । 
कुसम---कीन अश्योक ?. वहां तुम्हारे चचेरे भाई जो कभी कर्मी 
तुम्हारे यहाँ आया करते हैं ? और जिनको उस दिन तुम जिक्र 
करती थीं £ । ह / 
कमढ्रा-5:7 हॉ, वही ! 
5८ 
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कुपुम-- उनसे काम चल सकेगा : ( कुछ आतुरतापूर्वक ) ये इस 
समय होंगे कहाँ ? और यहाँ आवेंगे कैसे १ 

फेमला--अभी तो वे घरपर ही होंगे | अभी परसें लखनऊसे 
आएं हैं और एक दो दिनमें कलकते जानेवाले हैं । 
. ऊँछुम---वस बस, तब उन्हींको ठेलिफोन करो । 

कमला-...( हाथमें टोलिफोन उठाकर ) कौन ? अशोक भइया £ वाह, 
एु्हाँको तो में ढूँढ़ती थी.। भइया, एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। 
मेरी एक सहेली हैं । थे चाहती हैं कि कोई आदमी ऐसा मिले जो 
दो तीन घण्टेके छिए उनके पतिका स्वॉँग बनकर एक आदमीसे कुछ 
बातें कर छे|( कुछ ठहरकर ) पति बनकर | (फिर कुछ ठहरकर जरा जोरसे ) 
पति बनकर, पति बनकर ! प-प-प-प-ति, पति, पति, पति | (5हरकर) 
हों हाँ पति[ ( कुछ वहरकर ) नहीं, यह बात नहीं है | उसके पति 
तो मौजूद हैं | पर वे इस समय यहाँ हैं नहीं । वह चाहती हैं कि 
कोई आदमी यहाँ आ जाय और उनके पतिकी जगह होकर उनके 
भानाजीसे कुछ बातें कर ले। बस, इतना ही काम है । इसीके लिए 
तुम्हें तकडीफ देना चाहती हूँ । ( कुछ ठहरकर कुसमसे ) वह कहते 
हैं कि मुझे बड़ी खुशीसे मंजूर है । 

कुछुम---छाओ, जरा टेलिफोन मुझे दो । में भी उनसे बातें कर 
दूँ । ( दवायमें टेलिफोन लेकर ) हाँ, अशोकजी, अभी बहन कमला मेरे 
हम वारेमें | आंपसे कह रही थीं | ( कुछ दहरकर ) मेरा मकान * मेरा. 
मकान बहन कमलाके मकानसे ठीक सठा हुआ है। नं० १२५७ 
है । आपके पास सूट 'केस तो होगा ही) ( कुछ वदरकर 3 नहीं, 
उसमें कुछ सामान रखनेकी जरूरत नहीं है | खांली मी रहे तो कोई गे 

> है ४९, हे 


तकन्पु 


हर्ज नहीं है | आप वहाँ दायमें लिए हुए चले आव। दखाजा 
आकर आवाज मत दीजिएगा। घडवड़ाते हुए सी अन्दर कक 
आइएगा | मे और बहन कमला दोनों यहाँ हैं ही । दरबाजेगे धुत 
ही दाहिन हाथ व्रठक है | उसीमें चले आइएगा। (० व्हप | 
हो, दाहिने हाथ । मेरे नानाजी आये हुए हैं । उन्हींते आपको 
बातें करनी होंगी | यदि आपके आनेपर वे कमरेमें ही हों तो तिश 
यह कह दीजिएगा कि मुगल्सरायमें रेल छूट गई। रातमर वहीं 
रुकना पड़ता, इसी लिए में छोटकर घर चला आबा। अब से 
जाऊँगा । क्‍या कहा ? क्‍या कहते हैं ! 

कमला---क्या कहते हैं ? 

कुसुम--यहाँ तो कुछ जवाब ही नहीं मिलता | शायद चढे तो 
नहीं गये | ( फिरसे टेलिफोनका बटन अच्छी तरह दबाकर ) हाँ, जरा जल्दी 
कीजिए | बस १७-२० मिनटके अन्दर यहाँ पहुँच जाइए । देखिए, 
ज्यादा देर न हो | 

कमछा--कक्‍्या कहा ? आते हैं न £ 

कुसुम---( इस अकार मानों सिरसे कोई सारी बोझ टला हो ) हाँ, वहन, 
आ रहे हैं | अब कहीं जाकर मेरी जानमें जान आई है । बल, इनसे 
सब्र काम हो जायगा | 

कमछा---त्रढ्व आदमी बहुत दहोशियार हैं । ब्रातचीत भी बहुत 
सहूल्यितसे करते हैं | मे उन्हें सत्र बातें समझा दूँगी। अब तुम 
फिक्र ने करों | वे हैं भी बहुत सच्चरित्र | 

कुसुम--नहीं, में यह साचती थी कि कहीं थे नाठे तो नहीं 
हूं, क्योंकि में विमठाको छिख चुकी हूँ क्रि मेरे पति बहुत टस्बे-चौड़े 


५७ 
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और हृष्ट-पुष्ट हैं। अब यदि वे नाठे निकले तो में क्‍या वहाना 
- कुरूँगी और कैसे कहूँगी कि ये द्ाथ-भर छोटे हो गये हैं! क्‍यों 
बहन, थे रमेशसे तो कदमें कुछ ही छोटे होंगे 
... कमला--छेकिन अब स्मेशजीसे भी तो ये बातें कहनी होंगी । 
: कुछुम--जरूर कहनी पड़ेंगीं। बिना उनसे कहे काम केसे 
चलेगा ! मैं उन्हें अच्छी तरह समझाकर ठोक कर ढूँगी | ( ईछ 
व्रकर ) पर मैं सोचती हैँ कि अभी उनसे कुछ भी न कहू | उन्हें 
तो एक एक बात समझानेके लिए धण्ठों बकबाद करनी पड़ती है 
और इतना समय नहीं है कि उनके साथ माथा-पद्ची की जाय । 
( पुकारती है ) रामेँ ! 
[ रामूँका प्रवेश ) 

रामूँ--जी हो । | 

कुसुम--देखो चार आदमियोंके लिए. भोजनका इन्तजाम 
करना होगा। । 

रामूँ---बहुत अच्छा । ..( अस्थान ) 

[ मोहनलालका प्रवेश । ] 

कुसुस---नानाजी, आपको बहुत भूज्ध लगी होगी |. में अभी 
भोजन परोसवाती हैँ । क्‍या कहूँ, बेचारी दुलारीकी तोः तबीयत हीं 
खराब हो गई । कहिए तो किसी डाक्टरको बुलवा दूँ । 
: भोहनछाल--हैँ, अगर पासमें कोई अच्छा डाक्टरं मिल जाता तो 
बहुत अच्छा होता । और डाक्टरसे तो उसका ब्याह ही होनैको है । 
. कुसुम---क्या उसका ब्याह डाक्टरसे होना है १. 

मोहनछाल--हाँ, जिससे दुलारीका ब्याह ठीक हुआ है, पेंह 
डाक्टर ही है। उसका नाम है डा० अशोककुमार । “वह जन 
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लखनऊमें मेडिकल कालेजम पढ़ता था, तभी दोनोंकी जान-हचान 
हुई थी | बिलकुल तुम्हीं लोगोंकासा हाठ था। मेने भी ता 
लिया कि आजकल नई रोशनाकी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ अपने लिए 
आप ही वर पसन्द कर छेती हैं | अब में अपने हायसे इनका व्याह 
क्यों न कर दूँ । नहीं तो ये भी तुम्हारी तरह आप ही.... ..-*-*“ | 
इससे अच्छा यहीं है कि में ही ब्याह कर दूँ । सुना है, ठड़कां भी 
अच्छा आर छायक है | आजकल कलकत्तेमें रहता है | वहीं डाबटरा 
करना चाहता हैं| मैं कलकत्ते पहुँचकर वहीं अपने हाथते ब्याह 
करूँगा । इसी लिए मे चाहता था कि कल सवेरे कलकत्ते तरल 
जाऊँ | बस, ब्याह हो जानेके बाद में निश्चिन्त होकर या वीं 
काशीबास करूँगा ओर या बृन्दाबन जाकर रहूँगा । 
कुसुम--अच्छा नानाजी, अब आप चलकर भोजन तो कर लें। 
[ अशोकका पअवेश । ] 
[ अशोक आते द्वी द्वायका बेंग जमीनपर फेंक देता है ओर जल्दासे 
कुसुमके पास पहुँचकर उसका हाथ पकड़ लेता है । ] 
अशोक-- प्यारी, क्या बतछाऊँ मुगल्सरायमें गाड़ी छूट गई । 
मैंने सोचा कि व्यर्थ रात-भर यहाँ रहकर क्‍या करूँगा। इसीते 
घर चला आया । अब्र सरे जाऊँगा | 
( कमला घीरेसे अशोककी पीठपर चिकोटी काठतीं दै । अप्लोक सहमकर कु 
मंसे दूर दृट जाता है । ) 
कमलॉ--देखिएं, ठखनऊसे बहन कुछुमके नानाजी आये हुए 
हैं| वे बहुत देर्से आपको तझाश कर रहे थे | आप आ ही गये । 
कुछुम--मैं वो तुम्दारे लिए बहुत चिल्तित हो रही थी । सोचती 
पर 


५५ ८९२. «६२२. ६२२६५ «६२०५... २२६. «५००३... ०८२०५. ०६२२४ «५, «१२६. 
कि तुम्हें केसे और कहाँ खबर दूँ | नानाजी कहते थे कि जहाँ 
' तक हो सके, उन्हें जल्दी चुलाओ । 
[ अशोक मोहनछालके पास पहँचकर उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कुशल* 
.. 'ैमाचार पूछता है । ] 
मोहनलारू---आओ बेटा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गये | 
मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी । 
[ रामूँ और रमेश हाथमें थालियाँ आदि छेकर आते हैं और टेबुलपर रखते हैं। 
. भोहनलाल--हैं ! अरे यहाँ टेव्ुुलपर बैठकर खाना पड़ेगा 
कुछुम---नानाजी, इसमें हर्ज ही क्‍या हैं। पूरी तरकारी ही 
तो है | कुछ दाल-चावल तो हैं नहीं जो आप चौकेके बाहर न 
खा सकें | 


मोहनछाल---बैटी, तुम छोगोंके लिए मुझे अपना धर्म भी गँवाना 
पड़ा | खर; ऐसा ही सही । इस बुढ़ापेमें ठेखुल-कुस्सीपर भी बैठकर 
खाना पडा। 

कुसुम---( अशोकसे ) आओ, पहले भोजन कर छो, तब और 
बातें होंगी | 

[ कुसुम अशोकका द्वाथ पकड़कर उसे बैठाती है । यह देंखकर रमेशका चेहरा 
लाल हो जाता है। मारे क्रोधके उसके द्वांयसे थाली और कठोरियों जमीनपर 
गिर पड़ती हैं। साथ दी परदा गिरता है । ] 
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[ ध्धान:--धदी कमरा । समय---एक घण्टे बाद। मोहनछाल, अशोक, 
कुसुम और कमला टेबुलके चारों ओर चार छुराप्ैयोपर बैठे हैं। एक 
ओर रामूँ और रमेश हाय बाँधे सड़े हैं। रमेशके चेदरेसे बहुत 
दुःख, खेद और फ्रोघ अ्रकट द्वो रह्य है।] 
अद्योक--मिस्सरजी, 
रमेश--जी हाँ | 
अशोक--जनरा ग्रामोफोनमें कोई अच्छांसा रेकार्ड तो छगाना। 
रमेश--बहुत अच्छा । 
कुसुम--देखो, वह जोर जोरसे चिछाने और हँसनेवाला रेकार्ड मत 
लगाना । शोर-गुल्से नानाजीकी तबीयत वहुत घबराती है । ( ७ 
ठद्दरकर ) हाँ, वह रामायणकी चौपाइयोंवाला रेकाई छगाओ तो जरा। 
रमेश --जो हुकुम [ 


रमेश कई रेकार्ड उलट-पुलटकर देखता है। अन्तर्म एक रेकार्ट द्वा्थम 
लेकर पढ़ता है।] 


रमेश--वह रामायणवाला रेकार्ड तो नहीं मिल रहा है। यह 
मीरावाईके खेल्मेंका रेकार्ड बहुत अच्छा है। “ मेरे तो गिरधर 


गोपाल ### 6७6 | | है 
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कुछुम--हों, यह भी अच्छा है। चले यही छूगा दो | 

(फेश ग्रामोफोनपर रेकार्ड लगाता है। रामूँ हाथमें पानकी तशतरी लेकर 

जाता ६। सब लोग उसमेंसे पान लेकर खाते हैं। झामोफोनमैं गाना 

.. शुरू होता है। “मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरा न कोई ॥” ] 

कमदा--क्‍्यों नानाजी, आपको गानेका जरूर शौक होगा । 

भोहनलाल----वेटी, में गाना-बजाना क्‍या समझेँ। मैंने तो उमरभर 
वहाँ जमींदारी और खेती-बारीका काम देखा | हाँ, छखनऊमें रहना 
होता था, इस लिए कभी कभी दोस्तोंके यहाँ जलसे वंगरहमे जाना पड़ता 
था। चहाँ अल्बत्ता गाना सुननेमें आता था। में समझता बूझता तो 
कुछ था नहीं | प्र जब छोग तासीफ करते थे, तब में भी तारीफ 
कर देता था। इससे छोग समझते थे कि में भी गाना-बजाना 
समझता हूँ । 

[ आमोफोनका रेकार्ड द्ूटा और पुराना होनेके कारण भौाँभों भा भी करने 
लगता है।] : 

अशोक---भरे मिस्सरजी, यह क्‍या वाहियात रेकार्ड लगाया है। 
जल्दी बन्द करो इसे । 

मोहसलाल---क्‍्यों बन्द क्‍यों, कराते हो£ यह तो बडा. अच्छा 
भजन है । 

अशोक--जी हाँ, भजन तो बहुत भच्छा हैं, पर रेकार्ड हृठा 
हुआ है, इसीसे भा माँ करता हे । 

भोहनलाल---ओह ! अब समझा कि भा भा करता है | पहले 
मेंने समझा था कि यह भी गानेकी कोई तान है| खैर; अब फोनो- 


ग्राप बन्द करो | मुझे यह सब अच्छा नहीं छगता | अब दसरी बातें 
छोते ही ॥$ . , 
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अशोक--मिस्सरजी, ग्रामोफ़ोन बन्द करो | 
( अशोक आमोफोन बन्द करता है ।) 








मोहनछाल---( अशोकसे ) रमेशजी, तुम्हारा यह मकान तो बहुत 
बढ़िया है | 
अशोक---अजी बढ़िया क्‍या है, यों ही मामूछी-सा है ! बढ़िया 


बंगला तो अभी मेंने परसाछ खरीदा था | पर वह शहरते दूर पढ़ता 

है, इसलिए बेच दिया | अब इरादा है कि बगलवाला मकान खरीद- 

कर अगले साल दोनोंको मिछाकर एक नया मकान बनवाऊँ। 
मोहनलछाल---पर कुसुम तो कहती थी कि वँगछा किराये पर दिया है। 


अशोक--( वात बनाकर ) अभी कल ही उसका वयाना लिया है 
जो कुछुमको माद्धम नहीं है | इसीसे वह समझती है कि किराएपर 
है और में कहता हूँ कि वेच दिया। 


मोहनछाल---तब ठीक है | और क्‍यों जी, मुन्नूका क्या हाल है! 

अशोक--मुन्नू कौन ? 

मोहनछाल---अरे वही बच्चा | 

अशोक--बच्चा ! किसका बच्चा ? 

कुछुम---( वात सैमालनेके लिए ) माठ्म होता' है कि तुम्हारा 
दिमाग इस वक्त ठिकाने नहीं है | नानाजी हम छोगोंके बच्चे मुन्नको 
पूछते हैं | ( समझानेके लिए अशोकको सुनाकर नानाजीसे ) नानाजी, मुन्नू. 
तो आपकी दयासे यहाँ ख़ब मजेमें रहता है | उसपर यहाँकी सरदी 
गरमीका कोई असर ही नहीं होता | जबसे पैदा इुआ है, तबसे आज 
तक कभी बीमार ही नहीं पड़ा । अब तो वह परसमात्माकी ऋपासे सवा 


वरसका दो गया हैं। उसका नाम हम छोगोंने विनयकुमार रखा है । 
ण्द्‌ 
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पुर प्याससे सब लोग उसे मुन्नू मुन्नू कहते हैं । गोरा गोरा रंग है, 
रारीरते भी अच्छा है............ 
._* मोहनलाकू--वेटी, यह सब मुझे बतलानेकी जरूरत नहीं | में 
प्रो अभी उसे देख ही चुका हूँ । 
कुछुम---आपने जिस समय उसे देखा था, उस समय तो वह 
सोया हुआ था न | जागतेमें तो आपने उसे देखा ही नहीं मैं 
' आपकी यह बतला रही थी कि वह जागनेपर देखनेमें कैसा 
लगता है | 
मोहनछाल---तो क्या बच्चे सोनेके समय कुछ और रहते हैं और 
जागनेपर कुछ और हो जाते हैं; ? 
कुसुम--जी हो, यही बात है ! बच्चोंके सोने और जागनेमें 
जमीन-आस्मानका फर्क पड जाता है । संबेरे जब वह सोकर 
उठेगा, तब उसे देखकर आप शायद पहचान भी न सकेंगे । है तो 
वह सिर्फ सवा बरसका, पर अमीसे बहुत समझदार है । 
कमलछा---और बातें तो ऐसी प्यारी प्यारी करता है कि में 
आपसे क्‍या कहूँ | 
मोहनलाल---भेरे सवा बरसका बचा और बातें भी करता है १ 
कुसुम---जी हाँ, बातें ऐसी करता है कि आप सुनकर दंग हो जायेँ | 
कमछा---( कुसुमसे ) हाँ बहन, जरा उसकी वह. सबेरेबाली बात 
तो नानाजीको सुना दो । 
मोहनलाल---भाई, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि सवा 
बरसका बच्चा और बोलता हो । ह 
कुसुम--नानाजी, मेरा यह मतलब. नहीं है कि वह डाब्दोंका 
कर ही 
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टीक ठीक उच्चारण करता है । पर वह केब्र गेँ थूँ करके हो अे 
मनके सत्र भाव ऐसे अच्छे ढँगसे प्रकट करता है कि सत्र लोग 
ट्रग्मले रह जाते हैं | और कर्भी कभी तो आदमी उसकी बातें सुनकर 
ऐसले एसले लोट-पोट हो जाता है. | ( अशोकरी ओर संकेत करे ) 
आज जिस समय ये यहाँसे जाने ठगे थे, उस समय मेने इन्हें नम- 
स्कार किया था| उस समय उसने भी जिस देँगसे दोनों हाथ 
जोडकर सिर झुकाया था, उस समय अगर आप उसे देखते तो 
कहते कि अभासे इसे इतनी अक्छ कहाँसे आ गई ! 

अशोक---( सब बातें समझकर ) नानाजी, में आपसे क्‍या अं 
करूँ, एक बार जब वह खाली “हूँ” कर देता है, तब्र उसकी उत्त 
'हूँ' में भी इतना मतलब्र भरा होता है जितना हमारी-आपकी 
दस पाँच बातोंमें नहीं होता । 


मोहनछाल---कुसुम, मेने तो सुना था कि रमेश बहुत हम्बे- 
चौड़े और हृष्ट-पुष्ट आदमी हैं । शायद तुमने अपने किसी पत्नमें 
विमछाको लिखा भी था........। 

कुसुम---अभी ये बेठे हैं, इसीसे ठिंगने माछूम होते हैं| पर 
जब उठकर खड़े होते हैं, तब बहुत लम्बे माछ्म होते हैं | 

कमला---( भोहनलालसे ) क्‍यों नानाजी, आपने तो! आखिर 
बच्चेको देखा है | अब आप बतलावें कि वह अपने बापपर पड़ा है 
या मॉपर । । 

कुसुम-- जल्दीसे ) में तो कहती हूँ कि वह हूबहू नानाजीपर 
पड़ा है, नानाजीपर । चेहरा-मोहरा सब ठीक नानाजीकी तरह 
है । बही नाक, वही नक्शा । क्‍यों नानाजी, ठीक है न £ | 

ः ५८' 
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- भोहनछाल---मई मेरी समझमें तो यह ब्रात विछकुल नहीं आती। 
वन्‍्चोके भेहरे-मोहरेका हाल तो तुम्हीं लोग समझ सकती हो |: हम 
। णेगोंको तो इन बातोंका ठीक ठीक पता ही नहीं चलता | पर फ्रि 
- भी मेरे देखनेमें जहाँ तक आता हैं, वह अपने बापपर ही पड़ा है । 
( अशोककी ओर संकेत करके ) बिलकुल इनकी आँखोंकी तरह उसको 
आँखें हैं और नाक भी इन्हींकी तरह है । 
[ रमेश दुःख और फ़ोधसे दौंत पीसता है । कुछम उसके मनका भाव समझ" 
कर उसका ध्यान बेटाना चाहती है । ) 
कुसुम--मिप्सरजी, जरा अन्दर्स पान और के आना | पर 
देखो, कत्था जरा ज्यादा रहे । 
( रमेश अन्दर जाता है ।) 
कृमछा--मैं तो समझती हूँ कि उसका मुँह और णेढ़ी बिल्कुल 
कुसुमकी तरह है | 
मोहनलछाल--कुछ बातोंमें वह. भछे ही अपनी माँपर पड़ा हो, 
पर मैं तो समझता हूँ कि उसका सब कुछ ( अशोककी जोर संकेत करके 
इन्हीं रमेशजीकी तरह है । 
कुसुम--नानाजी आजकछ उसके दाँत निकल रहे हैं। इसौसे 
वह ऐसा माद्ष्म होता है । ' 
. अशोक---लेकिन नानाजी, में तो यही कहँगा कि वह बहुत 
कुछ आपहीपर पड़ा है। ह 
मोहनलाछ---( विगड़कर ) तुम मुझे बनाते हो | भला मुझपर 
वह कैसे पड सकता है! ह 
. अशोक---जी नहीं, मेरी मजाल है कि में. आपको बनाऊँ | मेरा 
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न्याय > पक या पक कक पहन >> ग्याथ ०-2 आफ गा... 
अर मन मकी का कील +०-« नि +४०+ जि. 30 से चाहिए >ज वअचाउडए नेका ह्दिा न 
उस इमारताक़् ठेक् लेने चाहिए। दास हजारकां ठका ४४ 5४ 
शक 
अं क-। हुडार ऊझ4५ 


फज हु हर वाक्ी मनन लक 
हजारमस बनाकर इनारुत लड़ा कर दा जार दाओझा एस ६5 


साताऊका हा गया | 


2. 5... ०-० 
[ माइनलाल छश्चयाऋकऋ्ा कार ग्रऋर दुख्तया हू। ला २४५२ चर 
श्फ् 


जज 

















शाम >-का--+--+म्म्यूह.....ममवमाकुह। हादा हम 
घनकज्नद्र दाद्डदव ह्ादा ह्‌ !] 

















[# 
लश्टम शा चाच बनत्तऋ लिए ) लम्ह वांच कारदगा। भा दाऊर पट्टा 
>> 5 चर 

कु त् ् किक. जल अनक, वानन्‍ू-मके 
शक दफा न््यां नही ख््यिपर ८ अड्य अआओापए ञ ख्दात्धा हा ब) 5७] 
6 56 क्या चह्ाा कहत कि वार्क्की दस हआर दबदधा दो 5 

2 की वायक्ा 3 म गया ? 

खडप नाजिकों हा गया : 

बे 7-4 कर ज अान्यान्‍्-्म्मकान- 2. एक ग्दाद्त 
अद्याक्ष-च्छचां हाँ, मरा बहा मतटठ्वय था। चहद्द ता एुक्क छुदति 

णि का ०-2 निकछ गया 
यथा जा जल्दीस मर महल निकल गया। 

हर क्या, पदानीड डर नकक+म सन का. अगकरिमनलक लक. ४ आकर हे ऊझ्ोचक हायमें हा] गिलाद छ२ ड््न्स्ट्य् 
([ नद्य पाचाझहऋा एाठ्ाय लाअइरु दुदा हर । उाच्यंरझू हायम गिलाद टाझन शा/प3 
दाता है 7 है प्र रनेंदा 4//*+्यााकवया०_००-ारकपाममक.. शाशन्‍मममाकु-"+न्‍नकनन्‍ूक, स्ट्ट्‌ फ त 
पाला हूँ । जूझ नित्य रमश्चक्ा तरफ बढ़ादा हैं । पर रनेश चुपचाप उद्या रहता हू | / 


#2 


अद्यांक ( ।५५। 8६% * ) कैसा चामाकऊूल डखाइमा “5 + ६ हे | गिलछात 








मा 


ह्‌ 
बातें बहकओी वहनकी ० कक 5 गरम च्ट्ट नहीं मिल्सरजी 20 द्राह्मण 
ते बहका बहका करत हा £ अर य रान नहां मित्सरजी है| द्राह्म 


न्पे 


रु 


हांकर ऊजूठा निठास कनच हायम सव्ग £ ु 

अज्योकतष---( ठकित होऋर ) खोह में मूछ गया । मैंने समझा कि 
समूँ है। खेर, नित्सरजी, माऊ करना | तुम खपने ही ऊादमी हो | 
अच्छा काई वद्िया रेक्ाड छगाझो तो | 

मोइदठाल---नहीं रेकार्ड फेक्नाड रहने दो। कामकी वातें होने दो। 

कुछुन--कतों दावाजी, मोती कैसी हैं £ उनका हा पूछना तो 
$ मल ही गई | 

द्ट्र हु 


3४239. «2५. ०८९२२४७. पर ७- ०६८४७. ४६८५७ प22:. पा )७० 2 कि ६८६२२. 

भोहनलाल---अच्छी तरह हैं । 

कुसुम---अब तो वह बूढ़ी हो चली होंगी । 
: भोहनलाल--हों, अब पहलेकी तरह उनका शरीर नहीं चलता | 
फिर भी जैसे तेसे घरके सब काम कर ही छेती हैं । 

फुछुम---यों शरीरसे तो अच्छी हैं न? पिछले पत्नमें उन्होंने लिखा 
था कि घुखार आता है । 

मोहनछाल---हाँ, महिनों बुखार आता रहा | फ़िर दम फूलने 
छगा | पर आजकल अच्छी हैं । 

कुसुम--में तो अक्सर ( अशोककी ओर सकेत करके ) इनसे उनका 
जिक्र किया करती हूँ। 

अशोक--जी हाँ, यहाँ अक्सर मौसीजीका जिक्र हुआ करता है। 

कुसुम ---( अशोकके ) तुमने पान मैंगवाया था, पर अब तक खाथा 
नहीं | लो, पान खा छो । ( प् देती है ) 

अशोक---( पान लेकर, नानाजीसे ) इन्हें हर बातमें बराबर भेरा 
ख्याल रहता है | ऐसी लक्ष्मी छोगोंको बड़े भाग्यस मिलती है। इनके 
कारण मुझे किसी वातकी जरा भी तकछीफ नहीं होने पाती। 
इन्हें सदा यही चिन्ता रहती है कि मैंने भोजन किया या नहीं, मैंने 
पान खाया या नहीं, भेने जलूपान किया या नहीं । मुझपर इनकी 
जो कृपा रहती है, उसका बदला में नहीं चुका सकता । 

[ अशोक प्रेमसे कुसमकी पीठपर द्वाथ फेरना चाहता है । कुसुम झिल्ककर पीछे 
- हटती है । पर अशोक आगे बढ़कर कुसुमकी पीठपर प्यारसे हाथ फेरने रूगता दै 

यह देखकर रमेशके हाथकी पानकी तर्तरी जमीनपर गिर पड़ती है | ] 
. 'मोहनछाक--मैं देखता हूँ कि रसोइया रखनेम भी कम खर्च 
नहीं पड़ता । क्‍ है 
द्३ 


का ऋक आब 
प्र | 
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'-अशोक--( शेखौंस ) वह छोग बेवकूफ होते हैं जो सदा एक ही 
जकपर चलते हैं | जब दुनियामें तरह तरहकी चीज मोजूद हूं, 
तत्र भतुष्य बारी बारीसे उन सबका आनन्द क्‍यों न छे £ कुछ लोग 
पनम भर खाली चाय ही पीते हैं, कुछ लोग सिफ लेमनेडमें ही 
जिन्दगी विता देते हैं| पर में सब चीजोंका मजा लेता हैँ । आज 
! भें सोडा पैऊेंगा और न लेमनेड | आज मुझे आइसक्रीम चाहिए। 

कुसुम--रामूं, जाओ चार बोतल आइसक्रीम छे आओ। 

मोहनलछाल--..हैं | चार बोतऊ ! चार बोतलोका क्‍या होगा ! 

अशोक---अजी नानाजी, आप इसकी फिक्न न करें। हमारे 
हों तो दरजनों बोतलें रोज आया करती हैं। आज इन्होंने चार 
गी बहुत कम कही हैं | दो तीन तो में अकेरा ही पी जाऊँगा । 

[रामूँ अन्द्रंस एक बोतल लाकर खोलता है ओर 
गिलासमें भरकर अशोकको देता है।] 

अशोक---क्यों न हो | हमारी लक्ष्मीका मेंडार ठहरा। इसमें 
मेशा सब चीजें भरी रहती हैं | ईश्वर करे, ऐसी ली सबको मिला 
रे | ( रमेश फ्रोधपूर्ण रश्टसि अशोककी ओर देखता है। ) 

मोहनछारू---भई, इधर उधरकी तो बहुत सी बातें हो चुकी | 
व कुछ कामकी भी बाते होनी चाहिए | ( अशोकसे ) रमेश, यह 
तुम जानते ही हो कि मेरे पास थोड़ासा रुपया और कुछ जमीं- 
री है। 

अशोक---जी हाँ, यह तो मुझे बहुत पहलेसे माठ्म है। 

मोहनलार----तुम यह भी जानते हो कि मेरा कोई छड़का-बाला 
हीं है औरं मैं घुड़ढा हो गया हैं । 

द्५ 
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जेशॉक-.. ( शेजीसे ) वह छोग बेवकूफ होते हैं जो सदा एक ही 
गकैपर चलते हैं| जब दनियामें तरह तरहकी चीजें मोजूद हैं, 
' भजुष्य बारी बारीसिे उन सबका आनन्द क्‍यों न ले ? कुछ लोग 
निम भर खाली चाय ही पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ लेमनेडमें ही 
#दंगी बिता देते हैं| पर में सब चीजोंका मजा लेता हैँ । आज 
सोडा पीऊँगा और न छेमनेड | आज मुझे आइसक्रीम चाहिए। 
, उछुम--रामूँ, जाओ चार बोतरू आइसक्रीम ले आओ। 
मोहनछाल-.हैं | चार बोतल ! चार बोतलेंका क्‍या होगा ! 

.. जैशोक--अजी नानाजी, आप इसकी फिक्र न करें। हमारे 
: यहाँ तो दरजनों बोतलें रोज़ आया करती हैं। आज इन्होंने चार 
तो बहुत कम कही हैं | दो तीन तो में अकेला ही पी जाऊँगा। 
[रामूँ अन्द्रस एक बोतल ऊछाकर खोलता है और 

4 गिलासमें भरकर अशोकको देता है।] 
'. अशोक--क्‍्यों न हो । हमारी छक्ष्मीका भेंडार ठह्दरा। इसमें 
: इमेशा सब चीजें भरी रहती हैं | ईश्वर करे, ऐसी ल्री सबको मिला 
; करे | ( रमेश फ्रोधपूर्ण दृष्टिस अशोककी और देखता है। ) 

मोहनठाल--भई, इधर उधरकी तो बहुत सी बातें हो चुकीं। 
अब कुछ कामकी भी बातें होनी चाहिएँ | ( अशोकसे ) रमेश, यह 
तो तुम जानते ही हो कि मेरे पास थोड़ासा रुपया और कुछ जमीं- 
दारी है । 

अशोक--जी हाँ, यह तो सुझे बहुत पहलेसे माद्म है। 


मोहनलाल---तुम यह भी जानते हो कि मेरा कोई छूड़का-वाला 
नहीं हल ओरं चुडढा हो गया हू ॥ ला 5 
घ्ऊ 2 प्‌ 3 


5५ 


' 
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भशोक्ष - नानाजी, आप घुटदे क्‍यों होने छगे | अभी बाड़ 
उमर ही क्या ६ ! 
मोहनठाल--..( पिगदकर ) यह सत्र मससरापन झने दो। दाम 
बातोंमें हंसी अच्छी नहीं होती | में पहलेसे ही अपनी त्ाते पसति 
कुसमको देना चाहता था | प्र जब मैंने देखा कि उतने मेरी मजा 
१) खिछाफ अपनी इच्छासे तुम्हारे साथ ब्याद कर लिया, तब मे 
सोचा था कि यद्व सम्पत्ति किसी औरको दे दूँ | हे 
अश्योक--पर आपका यह सोचना ठीक नहीं था । मेरी समझा 
आपको अपनी सारी सम्पत्ति................ | 
मोहनलछाछ -- नहीं, इसमें तुम्हारी सछाहकी जरूरत नहीं | # 
मैंने खुद ही निश्चय कर डिया है कि अपनी सारी सम्पत्ति तुख्हों 
लड़के मुन्नके नाम छिख दूँ | तुम उसके बली या अभिमावककरे 
रूपमें सारी सम्पत्तिकी तब तक न्यवस्था करोगे, जब तक वह बाठिंग 
न हो जायगा 
अशोक---वाह पाढ, यह तो आपकी मेहरवानी है | 
मोहनलाल---नहीं, इसमें भेहरवानी-बेहरवानी कुछ भी नहीं है | 
तुम्हारे ध्याहके वाद मैंने तुम्हें एक पत्नमें जो कुछ कठोर बातें लिख 
दो थीं, उन्हींका में अब ग्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। में आशा करता 
हैं कि अब तुम उन सब वातोंको भूछ जाओगे | 
अशोक---( दँसकर ) अजी में तो उन सब वातोंकों कभीका 
भूल चुका ह्। 
मीोहनछाक---मैंने सब काग्रज-पत्र लिखा-पढ़ाकर ठीक क्षर रखे हैं | 
वे सब कागज में तुम्हें दिखछाना चाहता हैँ | थे मेरे बेगम हैं। में 
अभी जाकर निकाढ छाता हूँ | ( मोदनछालका अत्थात | ) 
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.. जुछुम---( अशोकके पास पहुँचकर ) अशोकजी, आपको यह बात 
'ठ नहीं जानी चाहिए कि आप इस समय रमेशके स्थानकी पूर्त्ति 
फरनेके लिए बुलाये गये हैं| आपको अभी यहाँ आये दो घण्टे भी 
नहीं हुए और आप इतनी बेतकल्लुफोस बाते करने छगे हैं । कभी 
परी पीठपर हाथ फेस्ते हैं, कमी मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं । 
अजस पहले कभी मेरी आपकी देखादेखी भी नहीं हुईं, जो आप आज 
भें तरह बढ़ बढ़कर हाथ चलाते हैं, यह क्‍या कोई अच्छी बात है 


अशोक---आप नाराज क्‍यों होती हैं! में तो जो कुछ करता 
) वेह सिर्फ आपके लिए करता हूँ, आपके लड़केके लिए करता हूँ, 


। पके नानाजीके लिए करता हूँ। इतनी वेतकल्छुफीका कारण यही 


है कि आपके नानाजी यह न समझे कि में आपका पति नहीं हू, 


. बल्कि मैंगनी माँगकर छाया गया हूँ | मैं तो सिर्फ आपके नानाजीकी 


ऑखोंमें घूछ डालना चाहता हूँ, आप कुछ और मतलब न समझें । 
में त्तो सिर्फ वही बरताव करता हैँ जो असछ मियाँकों असल बीबीके 
साथ करना चाहिए ॥ 


कुसुम--तो क्‍या आप समझते हैं कि पततिको अपनी त्रीके साथ 
सा प्रकारका व्यवहार करना चाहिए १ 

अशोक---हँँ, में तो यही समझता हूँ। 

कुसुम---तब तो में समझती हूँ कि अभी इस विपयमें आपको 
वहुत कुछ सीखना बाकी है । ख्रीपर पतिका जो प्रेम होता है, वह 
हृदयमें छिपाकर रखनेके लिए होता है | इस प्रकार ओछेपनसे और 
वह भी चार आदमियोंके सामने ब्रिशेषतः बड़े-बूढ़ोंके सामने प्रकट 
करनेके लिए नहीं होता | . 

६७ 
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अशोक---आपने मुझे जो यह शिक्षा दी है, इसके लिए में आपका 
वह्त अनुगृहीत हूँ और आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ | अब शी 
ही मेरा भी व्याह होनेवाढ्य हैं, इसलिए यदि आप कृपा करके मुझे 
रस तरहकी कुछ ओर बातें बतता दें, तो........ | 


ऊँशठुम--इस तरहकी वात किसीके बतछाने या सिखलानेसे नहीं 
आया करती । सब छोगोंको स्वयं अपने मनसे सीखनी और समझनी 
पड़ती हैं; और आपको भी स्वयं ही सीखनी और समझनी प़ेंगी | 
मैंने ये वाते सिखछानेके लिए कोई स्कूछ नहीं खोल रखा है | पर मैं 
आपको सिर्फ एक वात बतला देना चाहती हूँ और वह यह कि 
आप वहुत ज्यादा न बोढछा करें| और जो कुछ बोलें, वह बहुत समझ- 
बूझकर बोला करें | | 

अशोक--तो क्या मेरे मुँहसे कोई ना-समझीकी बात निकठ 
गई थी ? 

ऊुछुम---अभी आपने कहा था कि कापिछा तो अब स्कूछ जाते 
ठगी होगी | 

अशोक---तो इसमें ना-समझीकी क्‍या बात हुई ? 

उ्ठम---ना-समझीकी वात यही हुई कि कपिठा छड़की नहीं 
वल्कि गऊ है ! 

अश्लोक--ओह ! तब तो जरूर बहुत बड़ी गछती हुई । मेने 
समझा था कि शायद काॉपिछा आपकी मोरसीकी लड़की है | 

ऊँशुम--इ्सी लिए तो में कहती हूँ कि आप पहले जरा बातकों 
अच्छी तरह समझ लिया करें, तब बोछा करें | विना समझे 
बूक्षे वहुत-सीं बातें करनेमें यही तो सत्र खरात्रियाँ होती हैँ 

द८ 
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[ रमेशका प्रवेश । ] 


हे अशोक-..( बिगदूकर ) मिस्सरजी ) पेम भी बड़े बेवकूफ दिखाई 


£ पते हो । तुम्हें इतनी समझ नहीं कि जहाँ मियॉँ-वीवी बातें करते 


न 


हरी 


: है वहाँ नौकर-चाकरोंको नहीं जाना चाहिए ! बिना समझे-वूझे 
. मदर घुसे चले आते हो । चले हटो यहाँसे । 
£ (सेेश बहुत कोधसे अशोक और कुसुमकी और देखता हुआ वहाँसे चला जाता है।) 


/  भशोक--क्षमा कौजिएगा, पर सबसे बड़ी कठिनता तो यह है 


ः 


के मैं अभी आपके यहाँका कुछ भी हवा नहीं, जानता । इसीलिए 


/ मुझसे कमी कभी गरूती हो जाती है । पर अब आगेसे में ऐसी 


गलती न करूँगा। 

उ्चम--गछतियोँ तो जो कुछ करनी थीं, बह सब आप कर 
जुके | खैर; अब भी जरा सँभल कर बातें कीजिएगा । बहुत 
ज्यादा बेतकल्लफी मत दिखलाइएगा। और हर एक बातमें मेरी हाँमें 
रा भी मत मिलाइएगा । छोग समझेंगे कि आपमें कुछ भी बुद्धि नहीं 
है। कभी कभी किसी मौकेपर कोई बात मेरे कहनेके खिलाफ भी 


_अहा कौजिए | में नानाजीको यह दिखलाना चाहती हूँ कि मेरे 


पति ख॒तंत्र बिचार रखते हैं। और जो कुछ कहना हो, वेधड़क 
होकर कहा कीजिए । मेहमानों या पराये आदमियोंकी तरह दबकर 
मत कहा कीजिए । इस ढंगसे बातें किया कीजिए जिसमें माद्ठम हो 
कि आप इस घरके मालिक हैं । 

अशोक---बहुत अच्छा, अब आगे मैं ऐसा ही किया करूँगा ! 
पर जरा यह तो बतलछा दीजिए कि आख़िर यह स्वॉग मुझे कब तक 
इस तरह चलाना पड़ेगा | 

कुछुम---बस, यही कह सुबह :दूसनयारह बजे तक । जब 
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* उैजुमे-रामूँ | रामूँ |. 
: “पूँ--जी हाँ । 

उसुम--देखो, ये सब बर्तन बमैरह यहाँसे उठा ले जाओ और 
शेज-पोफर रख दो | रसोइयेसे बर्तन मॉजनेके लिए मत कह्दना । 
का ॥$ वह ब्राक्षण झहरा और दूसरे सिर्फ वह दो दिनके लिए रखा 

(६ | 

रामू--क्या आप दो दिन बाद उसे जवाब दे देंगी! 

उुजुमे--और नहीं तो क्‍या । क्‍यों, तुम क्या चाहते हो कि में 
से जवाब न दूँ! 
' रामूँ--वेचारा रह जाता तो बहुत अच्छा होता | मुझे उससे 
'हत भदंद मिती । उसे काम करना तो नहीं आता, पर आदमी 


हुत होशियार माद्म होतां है। और मंसंखरा भी अब्बल दर- 
काहे। 


कुंसुम--यह _ तुम्हें कैसे मालूम हुआ £ 
रामूँ---मुझसे कहता था कि मेरी री नार्टक करना खूब जानती 
। नाटक चह सिरे करती ही नहीं, बल्कि आप ही नाटक बनाती 
और आप ही देखती है । 
कुंसुम---तुमसे ये सब बाते वहं क्‍यों कहता थां £ | 
 रामूँ---मैंने यों ही उससे पूछा था कि तुम्हारा मकानें कहाँ है, 
हारे छड़फे-बाले हैं या नहीं ः इसपर उसने कहा था कि मेरा घर 
हीं है । एक छड़का भी है। पर भेरी ज्ीको. नाटक बनाने और 
बैेलनेका शोक है, इसी लिए वह मेरी तरफ ण्यांदा खेंयाल नेहीं 
फऋरती और इसी छिए झुझे यहाँ रसेइयेका काम करना पंडेंतो है । 
्र्‌ 


 रामूंका प्रवेश। ] 


ष 
4 
ही आ. अंक फे &+% अं ः शक आ श 
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कुसुम --'र; तुम्हें इन सत्र बरातोंसे क्या मतलब ! तुम जानी 
और अपना काम करे । और देग्बो, मेरा विस्तर रसोईवरके वाहखाठे “ 
दाल्मनमे कर टेना | में आज वहीं सोऊँगी। और आज वबेकी . 
पालना तम्हारी कोठर्रमं रहेगा | और अब तुम छोग इधर मत जद, 
हम छोगोका नानाजीसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं | (अप्मात | ) 

राम --मिसिग्जी, जरा यहा आना । 

[ रमेशका प्रवेश । ] 

रामूँ---भइया, जरा यह टेबुल साफ करना है | तुम भी हाय ढगा 
दो तो जल्दी हो जाय | और तुम्हें एक मजेदार बात बतलाऊँ | 

रमेश---वह क्‍या ? द 

रामँँ---आज हमारे मालिक और माछकिनमें गहरा झगड़ा हुआ है। 

रमेश--यह तुम्हें केसे मा़ृम हुआ ? 

रामूँ--मालकिनने मुझसे कहा है कि मेरा वित््तर रस्तोईघरके 
प्ामनेवाले दालानमें अलग लगाना | 

रमेश---ऐसी बात ? 

रामूँ--ह जी, में ठीक कहता हूँ | और लड़का आज मेरे पा 
सोएगा । तुम्हें एक और बात बतलाऊँ | माढ्म होता है कि माल- 
किन तुमसे भी नाराज हैं ओर जल्दी ही तुम्हें दूसरा घर देखना पड़ेगा | 

रमेश---क्‍्या वह मेरे बारेमें कुछ कहती थीं 

रामूँ---यही कहती थीं कि मिसिरजीको कुछ भी काम-धन्धा 
करना नहीं आता | मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारी नौकरी न चली 
जाय, इसलिए मेंने उनसे कह दिया कि अगर मिसिरजी यहाँ न रहेंगे, 


तो में भी नहीं रहूंगा, उन्हींके स्ाथ चला जाऊंगा | 
छ२ 


. कऔ ] 
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रेश--तुमने यह. बात मेरी.....( सैंमलकर ) मालकिनसे कही थी : 
रामू--और नहीं तो किससे कहता : 
. “सेश---तव फिर वह कया बोलीं £ 
रामूँ बोलती क्या £ चुप हो रही | छो यह चादर पकड़कर 
तह तो करा दो । 
[ चादरके एक तरफके दोनों पछ्े रामूँ पकड़ता है और दूसरी तरफके दोनों पल 
रमेश पकड़ता है । ] 
' , रेश---हाँ, अब कया करूँ 
'रामूँ --इसे तह करा दो । 
. '| दोनों मिलकर चादर तह करते हें | पर स्मेशको ठीक तरहसे तह फरना 
नहीं आता ) ] 
रामूँ---तुम्हें तो चादर तह करना भी नहीं आता । छाओ 
मुझे दो | [ स्मेशके दाथसे चादर लेकर स्वयं तद्द करता दे ॥) 
स्मेश---भाई, मैं तो तुमले पहले ही कह डुका हूँ कि मुझे काम 
करना नहीं आता । छुझपर इस तरहकी नौकरीकी यह नई विपत 
पह्ी है) किसी तरह काम हंमाछ दो, ते तुम्हारी बड़ी मेहरवानी हो। 
शा [ रमेश दुःखी होकर एक कुरसीपर बैठ जाता है । ) 
फमूँ--खैर, तुम घबराओ भरत । में तुम्हें सब काम सिखला 
दूँगा.। और अगर मालकिनने तुम्हें निकाल दिया, तो में भी नौकरी 
छोड दूँगा । फिर हम दोनों आदमी चेडकः किसी होटछमें नोकरी 
कर छेंगे । आजकछ नौकर मिलते कहाँ है ६ ह 
. _ [ छेलिफोनकी घण्टी बजती है । रामूँ दौड़कर देलिफोन द्वाथ्मे उठा ठैता है।। 
रामँ---( येंलिफोलस ) कौन ६ (4दसूर ) स्मेश वाई यहाँ नहीं है | 
न ७5३ कि 


५. अं ७७०... ८२2 २ 33 ८२282. ०0०७० ००2०. लय 
'[ नानाजी हाथमें कुछ कागज-पतन्र फेफर आते हैं । ] 
डे भशेक- ( टेलिफोनपर ) क्या कहा *........वह पुराना चोर 
- £ $........हो सकता है | हम छोगोंको भी उसपर शक हो रहा 
॥।........ेकिन अगर वह चोर और बदमाश है तो आप उसे 
पहा आकर गिरफ्तार क्‍यों नहीं करते ?.... .... हैं।। वह इस समय 
यहीं मौजूद है ।........अच्छी बात है। ऐसा ही सही । आपने 
पड कृपा की जो हम लोगोंको सचेत कर दिया। अब हम लोग 
उसपर और भी कड़ी निगाह रखेंगे और ज्यों ही कोई ऐसी-बैसी 
पात होगी, त्यों ही आपको तुरन्त सूचना देंगे । 
भोहनछाल---हाँ देखो, यही सब जमीनके सम्बन्धके कागज-पत्र 
हू और भेरा लिखा दानपन्न है | | सब कागज टेयुलपर रख देते हैं।] 
अशोक---नानाजी, पहले एक मजेदार बात तो सुन लीजिए | 
अभी कोतवालीसे थानेदारने टेलिफोन किया था । वह मेरे दोस्त हैं । 
कहते थे कि आपके यहाँ जो रसोइया है, वह बड़ा भारी चोर और 
पुराना बदमाश है । 
मोहनछाल---मुझे तो पहलेसे ही उसपर शक हो रहा था । तुमने 
देखा नहीं, कैसी बुरी तरहसे घूर-घुरकर वह हम लोगोंकी तरफ 
देखता था £ में भी चोरों और बदमाशोंकी निगाह खूब 
पहचानता हूँ । 
अशोक--शक तो मुझे भी पहलेसे हो रहा था | पर आज तो 
उसका सारा भेद ही खुल गया। थानेदार साहब कहते थे कि वह 
कई बार सजा काट चुका है और कहीं अपना नाम पॉंडे बतलाता है 


और कहीं मिसिर । और बदमाश तो अक्सर ऐसा करते ही हैं | हर - 
5 ३१ ६ डे 
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. हिनेड़ाल--भेरी समझमें तुम्हें उचित है कि तुम इसी समय 
शतक घरसे निकाल दो | देखते नहीं कि बह तुम्हारी तरफ ऐसे 
ता है, जैसे तुम्हें खा ही जायगा | 
भशोक--यह सब तो मैं देखता हूं, पर मेरी समझमें अभी उसे 
निकालना ठीक नहीं होगा । थानेदारने कहा हैं कि एक सिपाही इस 
-आनके आस-पास रहेगा और बह उसपर पूरी निगाह रखेगा । ज्यों 
“है कुछ इधर-उधर करेगा, त्यों ही सिपाही ख़ुद ही आकर उसे 
'कड़ लेगा | और फिर बिना कुसुमसे सलाह किये कोई काम करना 
भी तो ठीक नहीं । 
मोहनलाल--मैं देखता हूँ कि तुममें कुछ भी दम नहीं है । क्या 
थम इस घरके मालिक नहीं हो जो इस तरह डरते और दबते हो £ 
परम अव्वल दरजेका चोर और बदमाश घुसा है और तुम उसे 
भी नहीं सकते ? और फिर नौकरोंको रखना और निकालना 
तो मरदोंका काम है. | अगर तुम उसको नहीं निकाह सकते तो में 
उसे निकाहँगा । मुझसे यह नहीं देखा जायगा कि बह तुम्हारा या 
कुसुमका गला काटकर चलता हो | 
. 'अशोक---.( विवश द्ोकर ) अगर आपकी यही सलाह है. तो फ़िर 
में ही उसको निकाछता हूँ । मैं अभी उसे बुलाकर कहता हूँ । पर 
मेरी समझमें आप जरा यहाँसे हट जाये । कहीं ऐसा न हो कि वह 
बिगड़ खड़ा हो और आप ही पर........। 
मोहनलाल----अजी तुमने मुझे क्या समझ रखा है ! मेंने ऐसे 
ऐसे बहुतेरे बदमाश देखे हैं | अगर उसने जरा भी इधर उघर किया; 
तो में मारते मारते उसके घुर्रे उड़ा दूँगा | अब भी इन पुरानी 
के * 
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रा तहुत कुछ दम हू । मे तुम्ह तरह निरा बाद नहां 2 
मे » जमीदार ! 


अझोक---भच्छी वात हैं | तो में उसे वुछाता 


मिसिरजाी 


| मिंतिरजी + 


(७॥6 


[ रमेशका प्रवेश । ] 
अशोक---( इरता हुआ ) देखो मितिरजी, अब हमें तुम्हारी जलूख 
नहीं; इस लिए तुम अपना रास्ता देखो । 
रमेश---यह क्‍यों ? 


अशोक---( स्मेश्नक्नो कुछ झान्त देखकर साइचपूर्वक्र ) बस, वहल 


मसल 


, है| 


नम्दारा 


करो | जो कुछ कह दिया, वह छुनो | अब हम ठोंगोंको ठुम्हार 
जरूरत नहीं है, इस लिए सीधी तरहसे यहाँसे चले जाओ। में रह 
समझता हैँ तुम रसोइये नहीं हो | 

रमेश---हाँ, आपका यह कहना तो विछ्कुछ ठोक हे किन 
रसोइया नहीं हूँ । और मैंने पहले ही कह दिया था कि यह सत्र ढोंग 
नहीं चछ सकेगा। पर आखिर आपको यह कैसे माइम हुआ क्रि में 
रसोइया नहीं हूँ? 

अश्योक---तु््ह इन सब वातोंसि क्या मतर्य ? जसे हुआ, हम 


छोगोंकों पता छग गया | मैंने ठुम्हें भी पहचान छिया हैं और 


2 


बतछा देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी त्रोका छुछ भी दाप नहीं है 
यह सब्र स्वॉँग मैंने ही रचा था । 


शोक---भीठा पड़े, तुमने स्वॉय तो खूतच रचा था, पर यह 
७८ 


सं 


7. अबतक 2०2 जरा जउ-अप लिपि पति 2+ आर 3- 
. समझ रजो कि हम लोगोंके सामने तुम्हारी चालाकी नहीं चूक सकती । 
: हम छोग दूध-पौते बच्चे नहीं हैं जो तुम्हारी चालाकियाँ न समझ सके । 

सेश---क्या कहा : भोला पॉड़े ! भोला पांडे कौन है ! 

अशोक--तुम हो भोला पेंडि ओर कौन है! हम लोगोंको तुम्हारा 
सत्र पता लग गया है. । अब छिपानेसे कुछ फायदा नहीं | 

रमेश---लेकिन में कोई बात छिपाता तो नहीं । 

भशोक---अरे तुम छिपा कहाँ तक सकते हो £ हम छोगोंने 
यहाँ तक पता छगा लिया है कि तुम्हें एक वार इलाहाबादमें. छः 
महीनेकी और एक बार कलकत्तेम दो बस्सको सजा हुई थी। और 
तुत्दारी ख्ीका भी सब्र हाल हमें माछम हो गया है। 

रमेश--..( और अधिक ठोद् लेंनेके विचारसे ) मेरी खीका आपको क्‍या 
हाल माद्म हुआ है ! और आपसे ये सब बाते कहीं किसने : 

अशोक्‌---ओरे पुलिससे सब बातें माछुम हुई दें. पुल्सिसे । तुमने 
हम समझ क्‍या रखा है। 

रेश-.-तो फिर अब आप यह बतलाइए कि आप करक्ता क्या 
चाहते हैं ई 

अशोक---करना और क्या है ! अभी पुलिसको बुछाकर तुम्हें 
उसके सुपुर्द कर देंगे; और क्या करेंगे : 

रमेश---आखिर मैंने कसूर क्या किया है : 

अशोक--कसूरका क्या पूछना है ! तुम और तुम्हारी ख्री दोनों 
मिलकर घर घर चोरी करते फिरतें हो और पूछते हो-कंसूरे वया हैः 

स्मेश---लेकिन न तो मैं इस घरमें ताला तोड़कर आया हैं और हि 
न मैंने यहाँ स्लोरी ही की है । _आ 

७९, 
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सेठ, अपने परम निकाल उन बस नोरियों 7 282 
सिर, अपने घर्स निदाल देते है। बस, अब अपना बोरियो-वयता 


हर का डर पु 
०६७ कर झार अचअजिले- फिर ढ़ सजर कझाआा | 


् 
बट 


क् सु थी के है] लाई 
समता टुसी वक्त, इस हभरा रातम ! 
जय 


अग्योक भर नहीं नो क्या कल दोपहरको ? 

ग्मेश लेकिन इस वक्त तो में यहाँसे नहीं जा सकता | बाहर 
इतने जोरोका पानी बरस रहा है. इतनी तेज हवा चल रहीं है; 
भव्य इस ऑधी-पानीम कोई घरसे बाहर पेर रख सकता है / 4 
फिर मुझे कई दिनसे जुकाम हुआ है। अगर इस वक्त में बाहर 
जाऊंगा तो मेरी तबीयत आर भी ज्यादा खराब हो जायगा। 

मोहनलानइ--( बिसद़कर ) बड़ा आया है तवीयत-खराबबाढा * 
दुनियाँ भरका चोर और बदमाश और तितपर यह मिजाज ! 

अश्ञॉक--अब तुम सांधी तरहसे यहाँते जाते हो या में पुलित 
बुलाऊँ ! 

रमेश--लेकिन पहले मेरी बात तो छुन छीजिए। हाँ, आपका 
क्या नाम है 

अशोक---( एँठ्कर ) मेरा नाम है रमेशचन्द्र वर्म्मा ! 

रमेश--हाँ हाँ, माफ कीजिएगा, में आपका नाम भूछ गया था। 
हाँ तो श्रीयुक्त रमेशचन्द्रजी, आपको जरा समझदारासे काम लेना 
चाहिए । आपने मुझे अपने यहाँ रसोईदारकी जगह दी है और मेंने 
भी वहुत ईमानदाररके साथ आपकी नीकरी की हैं| आज मुझे आपके 
यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी है | इस समय कृपा कर मुझे थोड़ा 


विश्राम करने दीजिए । फिर कल. सुबह... «««- | 
८८० 
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पेशोक-..- ( मुंद्र चिदाकर ) आराम करने दीजिए ! बड़े आये हैं 
असम करनेवाले ! तुम तो यहाँ आराम करो और हम लोग 
पते रात जागकर वितावें १ 
:. शि--जी नहीं, आप छोग भी आराम कीजिए | 
भोहनछाल-....( मुंद चिढ्ाकर ) आप लोग भी आराम कीजिए । 
मै तक तुम इस घरमें हो, तब तक कया हम लोगोंको नींद आ 
गपेती हैं? ( जशोकप्ते ) देखो जी रमेश, या तो तुम इसे अभी घरसे 
) और या मैं यहाँसे जाता हूँ | में ऐसे चोर और बदमाशके 
गये रातको एक घरमें नहीं रह सकता । 
[ $ेमुम आकर देखती है कि कुछ हुजत द्वो रही है। वह एक एक करके 
वेक्े ध्यानसे देखती है । ] 
कुसुम--.क्यों, क्या वात है ? 
हे अशोक---नहीं, कोई खास बात नहीं है। बात सिर्फ यही है कि 
नि आज इस रसोइ्येको वरखास्त कर दिया है | 
कुंपुम---बरखास्त कर दिया है ! ( 5दरकर ) नहीं, तुम इसे बर- 
गैल्त नहीं कर सकते | 
मोहनलाल---कुसुम, जरा पहले सब बालें समझ तो लो । 
कुसुम---नानाजी, जाहे जो कुछ हो, यह रसोइया बरखास्त नहीं 
किया जा सकता । मैंने इसे स्थायी रूपसे रखा है । 
अशोक--लेकिन नौकरोंको रखना या छुड़ाना घरके मालिक और 
मरदोंका काम है ) तुम इसमें दखल भत दो | 
कुसुम--मैं दखल क्यों नहीं दूँगी £ तुम चाहते हो कि इस 
वेचारेको इस जँघेरी रातमें, ऐसी आधी और पानीके समय, घरसे बाहर 
निकाल दो । नहीं, यह कभी नहीं हो सकता | यह यहीं रहेगा । 
६ ८र्‌ शज 
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मोहनलाल--कुसुम, जरा बात सुनों और समझ लो।झत 
आदमीको रातके समय अपने घरमें रखना ठीक नहीं है | हम णेग 
इसको खूब अच्छा तरह जानते हैं | यह मिंसिर नहीं, पड़े है। 
इसका नाम भोला पॉँड है| यह यहाँ नाम ओर भेस बदलकर मैगी 
है | यह बडा भारी चोर और बदमाश है और कई बार जेल हो. 
आया है । 

कुसुम---क्रौन कहता है कि यह चोर और बदमाश है 

अशोक--मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह दो बार जेल हो आया 
है | और इसी लिए में इसे इसी समय घरसे निकालकर छोड़ेँगा | 

कुसुम--लेकिन मैं कहती हूँ कि यह चोर और बदमाश नहीं हैं| 

अशोक--घरका मालिक में हूँ | में इसे अभी निकाठ्ता हैं | 
( रमेशसे ) चलो, निकलो घरसे बाहर । 

र्मेश---साहब, पहले आप मेरी तनखाह तो चुकाइए, तत्र 
देखा जायगा | 

अशोक--क्या कहा £ 

रेश---कहता यही हूँ कि आप मुझे बिना कसूर निकाल रहे 
हैं, इस लिए पहले मेरी एक महीनेकी तनखाह चुकाइए ) तब और 
बातें कीजिएगा । 

अश्योक--( ऊँछमसे ) प्यारी, तुम इसकी तनखाढ्ू चुका दो और 
बदमाशकों घरसे निकाल बाहर करो | 
. छुसुम--मैं कहँसे तनखाह चुकाऊँ ? घरके मालिक तुम हो | 
तुम तनखाह चुकाओ । 


हि 


अशोक--ईसकी कितनी तनखाह हुई £ 
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जेशोक-...( कुछ सोचकर ) मेरी समझमें तो यही आता है कि अब 
४ वक्त यह मामछा यहीं खतम किया जाय | फिर सबेरे जो होगा, 
पह देखा जायगा | 


मेहनखाल---नहीं » यह कभी नहीं हो सकता । रमेश, में तुमसे 
ता हूं, तुम अभी इसकी तनखाह चुका दो और इसे घरसे 


निकाल दो | 


भशोक--ऐसे बदमाशको तो एक पैसा नहीं देना चाहिए | 
लेकिन नानाजी » जब आप ही कहते हैं, तब में इसे रुपये दे देता हूँ। 
( जेब्से दस दूस रुपयेके तीन नोट निकाल कर और रमेशके हाथमे देकर ) 
छो जी अपनी तनखाह और निकल जाओ घरके बाहर | अब अगर 
एम फिर यहाँ दिखाई पड़े तो में तुम्हें सीधा कालेपानी भेज दूँगा। 
याद रखना ! 
[ रमेश नोट जेवर्में रखकर जाना चाहता है । ] 


फुसुम-- आगे बढ़कर ) नहीं, में इस वक्त रातको इसे घरसे नहीं 
जाने दूँगी | इसे कई दिनसे बहुत तेज सरदी हुई है। वेचारा पानीमें 
भीगेगा तो और भी ज्यादा बीमार हो जायगा । 

अशोक---( कुंछुमकी पीठपर द्वाथ फेर्कर ) प्यारी, में देखता हूँ कि 
तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और तुम कोई बात अच्छी तरह समझ 
नहीं सकती हो । मेरी समझमें तुम इस समय जाकर सो रहो और इसे 
यहाँसे जाने दो । ह 

कुसुम---( पेजीसे अशोकका हाथ झटकारकर ) मेरा दिमाग क्यों खराब 
होने .छगा | तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है | अब अगर तुमने 
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फिर इस तरह मेरे बदनपर हाथ रखा और मुझे प्यारी ' बहा, 
अच्छा नहीं होगा । 
अशोक--देखो कुसुम, अब तुम बहुत बढ़ती जा रही हो। अत तु 
बाते मेरी बरदाइतके बाहर होती जा रही हैं। मैं तो चुप हूँ और 
बोलता नहीं, और तुम जो जाँमें आता है, वह कहती चलती है 
में तुम्हारे साथ वैसा ही प्रेमपूर्ण और सजनताका व्यवहार करत 
जैसा किसी सुशील पतिको अपनी पत्नीके साथ करना चाहिए | ६ 
लिए तुम्हें भी एक सुशीछ पत्नीकी तरह रहना चाहिए | में जोह 
गुलाम वनकर रहनेवाला आदमी नहीं हूँ। दुनियाकी कोई थी 
मुझे इस तरह दबाकर नहीं रख सकती | पर तुम अपने इस प्रका 
व्यवहारोंसे अपनी भी हँसी कराती हो और मेरी मी | अब भलाई इः 
है कि तुम चुपचाप अन्दर जाकर सी रहो । ( उँगलीसे संकेत करठा है 
[ कुछुमके चेहरेपर सन्‍्ताप, अपमान, क्रोध आदिके भाव उत्पन्न होते हैं। 
वह बड़ी कंठिनतास अपना क्रोध दवाती है । वह अशोकको कुछ कठोर उत्तर 
चाहती है, पर कुछ समझ-बूझकर उसकी ओरसे मुँह फेर लेती है और कुछ ठहर 
अन्दर चली जाती है । ] 


अशोक---( समेशकी ओर बढ़कर दरवाजेकी तरफ डेंगछी दिखाता हुआ 
बस इसी वक्त वाहर निकछ जाओ | 
[ स्मेश ऋरेधभरी दछ्लति अशोकक्ों ओर देखता है और इस अकार रि 


हिलाता है जिससे सूचित द्वोता दे कि वह कह रद्दा दे कि अच्छा किसी आ 
मैकेपर में तुमसे समझ छेंगा। और तंत्र वह बादरवाले दरवाजुँकी जो 


जाता हैं। ] रु हम क 
__ नानाजी, मुझे इस वातका बहुत दुःख हैं कि मुझ आपव 


अशोक 
८४ 


' कर रंडी 
भर _न्‍्यलिकि, चर, ब्य॑प.क शा ब्फ 


'म तरहकी बातें करनी पड़ी । यों तो कुसुमका स्वभाव बहुत 
डा है और वह बहुत सुशील तथा आज्ञाकारिणी है, पर कभी 
देह बहुत बहक जाती है और मे उसे डॉटना पड़ता है और 
/ गो उम्र रूप दिखछाना पडता है । 


'हिनलाढ--..में तो तुम छोगोंका व्यवहार देखकर पहले ही 
मिन्त गया था कि तुम छांगोंका प्रेम इढह और स्थायी नहीं है | 


: जेशोक-...जी नहीं / सह बात तो नहीं है । वह मुझसे प्रेम तो 
'हते अधिक करती है | पर घर-गहस्थीमें कमी कभी इस तरहकी 
तभी हो ही जाती हैं। खैर, अब इन सब बातोंको जाने दीजिए । 
है, वह कागज निकालिए | जरा देखूँ कि उनमें क्या है| 


[ मोहनलाऊ कागज निकाऊकर अशोकके दाथमें देते हैं । 
दोनों मिलकर दानपत्न पढते हैं । ] 
परदा गिरता है । 


हु 
कक । 
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तासिय ह्श्य 


मदन वेशााभाराा पा मम वपक कील की मी उन महक. छा क 


[ स्थान-वह्दी कमरा । दो घण्टे बादका दृश्य | कमरेकी और सव रोशवियो 
बुझी हैं, केवल एक रोशनी जल रही है। उसी रोशनीके पास एक आरामऊर 
सीपर रमेश लेटा हुआ है । उसके एक हाथ सिगरेट है और दूसरे हाथमें वह 
अखबार लिये पढ़ रहा है । वगलवाढी खिड़कीपर कमला आती है और छंद 
खटाती है । रमेश चारों ओर देखकर उस खिड़कीके पास पहुँचता हैं । | 

रेश---कौन कमला ? आओ, चछी आओ | 

कमला--मैं वहुत देर्से इसी इन्तजारमें थी कि सब लोग सी 
जायेँ तो आऊँ | सब छोग सो गये हैं न ? 

स्मेश--और लोग तो सो गये हैं, पर कुछुम अन्दर दुलारीते 
बातें कर रही है । बैठ जाओ। 

[ कमला उसी आराम-कुरसीपर बैठ जाती है जिसपर पहले रमेश छेटा 
था । रमेश दूसरी कुरसी खींचकर उसके पास आ बैठता है।] 

रमैश--कहो क्‍या बात है £ 

कमलछा--अभी इलाहाबादसे मदनने टेलीफोन किया था | वह 
होठलका जो ठेका लेने गये थे, वह ठेका नहीं मिछा । कछकत्तेकी 
किसी कंपनीकों वह ठेका मिल गया है । 


सेश--यह तो बड़े ढंःखकी वातहै । 
ढ ८द 


ः 


| 
5 


अल. ही कल लि कु 
- अ--हों, दुःखकी बात तो अबध्य है । उनको पूरी आशा 
# कि यह ठेका हमें अवश्य मिलेगा | वह इसी समय मोटरपर 
था हे हैं। ययपि वहाँ भो इस समय इसी तरह जोसोंका 
..] बेरस रहा है, पर फिर भी जैसे सैसे थे घर आ रहे हैं | पहले 
_. पनेंकों मोटर ही खराब हो गई थी, पर वह तो 
गत पैसे ठोक हो गई । पर चिन्ताकी बात यह हैँ 
कै वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई है । उनका चही 
पणना अजोर्ण रोग फिर उमड़ आया है | इधर उन्होंने कई कामोंमें 
शथ डाठा था, पर एक भी काम ठीक नहीं उतरा; इससे उन्हें 
पंत चिन्ता हुई है और शायद उसी चिन्ताके कारण उनकी 
'बीयत्त भी खराब हो गई है। उनका मिजाज ही कुछ ऐसा है कि 
'राती बातकी भी उनके दिलूपर बहुत चोट बैठती है| अब यहाँ 
अनेपर उनका चित्त किसी प्रकार ठिकाने और शान्त होना चाहिए। 
रेश--होँ, यह तो जरूरी बात है । 
फमछा---एक और कठिनताकी बात यह है कि इस समय हमारा 
पारा घर बिलकुल उजड़ा हुआ मादम हो रहा है । हमारे यहाँका 
.सैव साम्रान तो यहाँ आ गया है ओर हमारा घर भायेँ भायें कर 
रहा है| यदि मदन आकर घरकी यह अवस्था देखेंगे तो उनका 
मिजाज और भी बिगड़ जायगा । जहाँ घरकी कोई चीज जरा भी 
श्वर-उघर होती है, तहाँ थे चिड़चिड़ा. उठते हैं | ओर इस समय 
तो बहाँकी सभी चीजें गायब हैं और तबीयत उनकी. खराब है, 
इसकिए उन्हें सैंभालना मुश्किल हो जायगा | फ् 
समेश---बस कमला, अब तुम्हें कुछ अधिक कहनेकी ओऑवश्य- 


कंता नहीं ।.में तुम्हारा मतरूब बहुत अच्छी -तरह समझ गया ।यद्‌ 
ह €5 के ही के हु 


सामान हुसुमका दिया । आर #_म छोग कोई ऐसी बात नहीं करे 
2 


चाहत जिसने हुम्ह या भा? मदनकों किसी प्रकारका कट पहुंचे: 
कोर बसपा पद्म हो । हाँ, अब तुम यद बतलाओ कि मर कि 
समय तक यहां पहुँचे ? । 

कमला. ये दस बजे इलाहाबादसे चछे हैं और में समझती 
कि ये अधिक अधिक एक या डेढ़ बजे रात तक यहाँ था पहुँचेंग 

रमेश --और इस समय किलने बजे होंगे ! 

कमला - ( ईसकर ) तुम्हारी घड़ीमें तो अभी पौने सात ही * 
हैं । पर में समझती हूँ कि ग्यारह बज चुके हैं । 

रमेश---अच्छा तो फिर तुम निश्चिन्त रहो | बारह बजे: 
यह सारा सामान तुम्हारे घर पहुँच जायगा। 

कमला--अच्छी बात है | पर यह तो बतलाओ कि नाना 
देखेंगे तो क्‍या कहेंगे ! 

रमेश--इसकी तुम जरा भी चिन्ता न करो | कुसुम वहुत हों 
यार है | वह कोई न कोई बात बनाकर नानाजीको समझा-सुझा लेर 

कमला--तो फिर अच्छी बात है। अब एक एक करके' 
चीजें यहाँसे समेटनी चाहिएँ । 

[ दोनों उठकर खड़े हो जाते दें और सजावटके सब सामान एक एक के 
उठाते और टेबुलपर जमा करते जाते हैं ।] 

कमछा--रोशनी कम है । एकाघ बत्ती और जला दी जाती. 
इक ऐसा मत करो। हम छोगोंको सब क 


बिलकुल चुपचाप करना चाहिए। शायद तुम्हें. यह नहीं माहम 
रे ८८ 
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.. गीकरीसे छुडा दिया गया हूँ ऑर सब लोग समझते हैं कि में 
ते चला गया ह। 
हु मिद--तुर्दें नौकरासे किसने छुड़ाया ! 
हि फेश--मकानके उन्हीं नये मालिक साहबने जिन्हें मैंगनी माँग- 
है कुछुमने अपना मियों बनाया है) क्‍यों कमला, तुम्हें माद्ठम है कि 
है आदमी कौन है ? 
.. णा--वह रितेमें मेरा भाई होता है। उसका नाम अशोक है | 
रॉ, उससे कोई अनुचित ज्यवह्यार तो नहीं किया ! 
रमेश--और तो जो कुछ किया, वह ठीक ही किया; पर कुसुमके 
: पथ चह बहुत ज्यादा वेतकल्लुफीका बरताव करता था। नानाजीके 
में स्वयं जिस तरहकी वातें कुछुमके साथ नहीं कर सकता था 
उसे तरहकी बातें उसने कीं । 
फेमलछा--बात यह' है कि अभी उसका विवाह नहीं हुआ है, 
रेस लिए वह नहीं जानता कि और छोगोंके सामने पतिको अपनी 
जीके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पर यद्द तो बतलछाओ कि 
: उसने तुम्हें छुडाया क्यों? मेरे जानेके बाद कोई और बात हुई थी ! 
जब त्क में यहाँ थी, तब तक ते बह सब बातें बहुत अच्छी तरह 
करता था। 
रमेश---हाँ, तुम्हारे सामने तो कोई विशेष बात नहीं हुई थी। पर 
भोजनके बाद ही न जाने उसे क्‍या हो गया। ऐसा मारछूम होता था 
कि बह कुछ नशा खा गया हो | 
कमला--.-आखिर बात क्या हुई 


रमेश---उसने मुझे घुलाकर कहा कि तुम बड़े भारी ताप के कट 
. ८ए ह 
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बदमारा हो। उस लिए यहाँसे निकछ जाओ | इसपर कुछमने उसे 
समझाना चाहा, पर वह उसपर भी बिगड़ बठा और बोढा क्वि तुम 
चुपचाप जाकर सोआ | 

कमला ---तब कुसुमन क्‍या कहा! 

स्मेश--वह अधिक क्या करती / एक वार क्रोधभरी इश्सि उसको 
और टग्बकर चहाँस चली गई | 

कमला--फिर तुमने क्या किया ! 

रमेश--मे छाता लेकर बाहर चछा गया और वहीं बहुत देर तक 
पानीम खड़ा भीगता रहा और सूत्र हँसता रहा। 

कमला ---वाह, न हुई में वहाँ | नहीं तो में भी तुम्हें देखकर 
खूब हँसती; क्योंकि आज तक मैंने कभी तुम्हें हँसते हुए नहीं देखा | 

रमेश--हाँ, तुम ठीक कहती हो। मुझे जल्दी हँसी नहीं आती | 
पर जिस समय उसने कुसुमसे कहा था कि तुम चुपचाप जाकर 
अपने बिस्तरपर सो रहो, उस समयकी कुसुमकी आकृति यदि कोई 
गधा भी देखता तो शायद वह भी जोरोंसे हँस पड़ता । 

कमला--फिर जब तुम छोटकर घरमें आये, तब तुम्हारे आनेका 


किसीको पता नहीं चला £ 
रमेश---नहीं, कुसुमके सिवा और कोई नहीं जानता कि मैं कब्र 


और कैसे छौटकर घर आया | उसीने दरवाजा खोलकर मुझे अन्दर 
बुला लिया था । खैर, तुमने अपनी सब चीजें इकटठ्ठी कर लीं ? 
कमछा--संत खास खास और जरूरी चीजें तो हो गई हैं| कुछ 
ह अं मोटी चीजें रह गई हैं, पर उनके ब्रिना कोई हज न होगा | 
बस ये परदे उतार दूँ | ये सब सामान तो में ले चढ्ूँगी | तुम जरा 
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. जैए एक कुर्सी सोच लाता है। फमछा उसपर चंदेफर प्रदे उताएती है । 
तर्क पाप बाहरकी ओर भोला पंडिकी शाकल दिखाई पड़ती है । १९२ जया द्ट 
ऋंत कुर्सस नोने उतरती है, सो दी भोला पांडे वद्देंस चला जीता है। कमला 
हब सामान एक गठरीमें चौंध लेती है । 

फ्मला--अच्छा ये सब सामान तो मैं छे चलती हूँ। तुम जे 
रह प्रामेफोन और चौंद्ेके वरतनोंकी यह टोकरी पहुँचा दो । 

सेश---अच्छी बात हैं । तुम लेकर आगे बढ़ी । मेँ भी अभी 
जता हूँ । 
कस [ झमला गठरी ऊकर चली जाती है। स्मेश चोदीके वरतनोंकी दौरी उठाकर 
खेदकीके पास रत जाता है.। इतनेमे अशोक वहों आ पहुँचता हैं... वह कमल 
पैर रमेशकी अन्तिम बाते तो सुन लेता है, पर कमलाको देख नहीं पाता । फिर 
* एक बार खिड़कीपर भोला पौंडे दिखाई पढ़ता है, पर रमेशको अपनी और सता 
: हुआ देखकर गायब दो जाता है। रमेश प्रामोफोन उठाकर चलना चाहता दे । 
श॒धंम पिल्‍्तोल लिये हुए अशोक सामने आ खड़ा होता है ) 

अशोक---रखो जहाँका तह । 

रमेश---( प्रमोफोन रखकर ) ठहर जाओ । गोली मत चढानो । 

अशोक--[ वचिजलीफी बत्तियोँ जलाकर ) क्यों, कैसे ठोक बक्तपर 
तुम्हें गिरफ्तार किया ! बचा सब सामान उठाकर जा रहे थे । 

[ रमेश और अश्लोक एक दूसरेकी ओऔए देखते हैं । इतनेमें पीछेदाली पक 
भोला पँँडे आकर चुपचाप चदीके बरतनोंकी टोकरी और ग्रामोफीन 
'निकल जात्ता दे १) शा 

अव्ोक---हथों, सारा सामान उठाकर उस सालीके हाथ ह 
गायब करा दिया ने ६ पर अब तुम्हारी यह चालाकी नहीं चलेगी और 
( सडकीफी तरफ देखकर ) आरे अभी अभी यहा कस । बी 
प्रामोफोन रखा था । वह भी इतनी देस्में गायब ही आज ० 
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है फेश--अब यदि तुम शान्त होकर मेरी सब बातें सुनो तो सारा 
मिशन तु्हासे समझमें आ जायगा । 
है अशोक --कहो, मैं सुनता । 

- फ्रेश--अगर तुम कह्दो तो मैं बैठ जाऊँ । 
। "गोक---अच्छी बात है, बैठ जाओ | 
0 कक वैठकर ) असझ बात यह है कि यह सार मज़ाक 
| और उस एक जरासे मजाकृसे इतनी खरात्रियाँ और बखेड़े 
हुए हैं। 
अशोक--.लेकिन में देखता हूँ कि इस मजाक॒में ठ॒ग्हारी बड़ी 
परबी होना चाहती है। 
रेश-.. सबसे पहली बात तो यद है कि मैं रसोइया नहीं हैँ । 
अश्ोक-हैं। , यह तो में भी जानता हूँ कि तुम रसोइये नहीं 
हो, वल्कि पुराने सजायाफ्ता चोर और बदमाश हो | 
, रमेश--.नहीं, यह बात ब्रिलकुल नहीं है।न में चोर हूँ, न 
बदमाश और न सजायाफ्ता | छेकिन अगर तुम इसी तरह बीच 
'वीचमे मुझे ठोकते रहोगे तो मैं अपनी बात पूरी न कर सकूँगा। 
इसलिए कृपाकर जरा शान्त होकर मेरी सब बातें सुन लो । 
[ कनटोप पहने और दुलाई ओढे हुए मोहनलालका भ्रचेश ] 
मोहनछाल---हैं | में तो पहले ही समझता था कि यह बदमाश 
अभी तक यहाँसे गया नहीं होगा और घर्स ही कहीं इधर-उधर 
छिपा होगा | इसी खुटकेमें तो मुझे अब तक नींद नहीं आ रही 
थी | ( चारें ओर देखकर ) और यहाँका सब सामान और परदे वगैरह . 
कया हुए ? ० नमक, 
ण्र््‌ 


अशोक---सब इसीने गायब करा दिये । मैंने तो विलकुर 
आखिरी वक्‍तम पहुँचकर इसे गिरफ्तार किया है। 

मोहनलछाल-- वाप रे वाप ! इस तरहकी चोरी तो मेन आज तक 
अपनी जिन्दगीमे कर्मी देखी ही नहीं | अब आखिर यह कहता क्याह ! 





अशोक--यही कह रहा है कि आप शान्‍्त होकर सुनें तो में 
अपना सारा हाल सुनाऊँ । आप भी जरा बेठ जाइए और छुद 
व्जिए || स्मेशसे , हाँ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो ! 

रमेश -- ( नानाजोके सामने सब बाते कहनेमे संकोच होनेके कारण ) नहीं, 
अब में कुछ भी नहीं कहना चाहता । 

अश्ोक--( दैसकर + यह तो में पहले ही समझता था किजों 
आदमी चोर्सी करता हुआ पकड़ा गया हो, वह अपनी सफाई क्या 
दे सकता हैं! (नानाजीस ) अब टेल्फोनसे थानेमें खबर कर 
देनी चाहिए | 

रमेश---( चकित होकर ) हैं ! आप थानेमें खबर क्यों भेजते हैं 

अशोक--तुम्हारा इन्तजाम करनेके लिए | (द्वायमें टेलिफोन लेकर ) 
हलो | कौन ? थानेदार साहब ? आपने शामकों जिस भोला पॉडेके 
बोरेमें कहा था, उसे मैंने अपने धरमें चोरी करते हुए पकड़ लिया हैं । 
आप मेहरानी करके यहाँ आकर उसे गिरफ्तार कर छें | ( ठद्दृरकर ) 
बस, ठीक हैं | पता तो आप जानते ही हैं। जरा जल्दी तकलीफ 
कीजिए | ( वेंडिफोन रखकर ) वस, अब पुलिस आ रही हैं। 
अशोकके पास पहुंचऋर धारेसे छानमें ) अगर तुम मेरे साथ 


स्मेश--( कक" * ३ हा ७ च्छ 
जरासा एकान्तर्म चंडे चलो और मेरी वात छुन छो तो बहुत 


अच्छा हो | हा 
अच्छ <& ग्र् 


> 
4 
4 *च 


पार «लता नल कक 
 रइ घबराओ मत | में अभी तुम्हारे एकान्तका इन्त- 
। एसा एकान्त मिलेगा कि जनमभर याद करोगे | 
' [ कुसुमका भ्रवेश ] 
हे के नह जोर देखती हुई ) क्‍यों, क्‍या बात है ? यहाँका 
क्या हुआ १ 


अैशोक--..सब्र चीजें यहुत ठिकानेसे हैं । जरासा चुपचाप रहो । 
“मी सब्र हा खुल जाता है । 
बात हुक सामानकी फिक्र मत करो । हो, आगेसे बड़ोंकी 
। करो । तुम्हारा सब सामान ( रमेशकी ओर संकेत करके ) इसी 
यहँसि गायब कर दिया है | 
उैशुम--नानाजी, फिर आप वही बात कहने छगे ! मैं जानती 
पह चोर या बदमाश नहीं 
मोहनछाल-... कुसुम, तुम्हें परमात्माने कुछ भी बुद्धि नहीं दी । 
जपनी आँखोंसे देख रही हो कि घरका सारा सामान गायब है 
और फिर भी कहती हो कि यह चोर या बदमाश नहीं है। यही 
पतैव सामान यहाँसे हटा रहा था| स्मेशने ही तो इसे गिरफ्तार 
किया है | 
फुसुम---अगर इसने सामान हठाया त्तो वह कहीं जायगा 
नहां | ( रभेशसे ) हों, यहाँका सब सामान क्या इुआ £ 


रमेश--..मैंने कमछाको दे दिया है | 
मोहनलारू---भला तुम्हारी चीजें कमलछाको देनेवाला यह कौन 
होता है ? 
रमेश--.-उसने मुझसे माँगा था, मेंने उसे दे दिया | 
ध्््‌ 
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मोहनछाछ---झूठा कहींका | कमछा आधी रातको इससे सामान 
माँगने आई थी और इसने कमाको सामान दे दिया | उसे इस वक्त 
सामानकी क्या जरूरत थी £ 

रमेदा--- वह अपने पतिको दिखछाना चाहती थीं | 

मोहनन्शछ--देखा ? कैसी कैसी बातें गढ़ गढ़कर छुना रहा है| 
यह घरसे निकाल दिया जाता है। दस्वाजा तोडकर अन्दर आं 
ब्ुसता है | घर भरका सत्र सामान चुराकर इकट्ठा करता है और 
कहता है कि मैने पड़ासमे रहनेबालीको दे दिया । और पूछो--क्यों दे 
दिया ? तो कहता है कि वह अपने पतिको दिखछाना चाहती थी। चोरी, 
बदमाशी और झूठकी हृद हो गई | बस कुसुम ही तेरी ऐसी वातोंका 
विश्वास करगी | मुझसे तो इस तरहकी बातें सुनी भी नहीं जाती | 

कुसुम---( ६ ढतापुवक ) में ता जरूर इसकी वातोंपर विश्वास करता हू | 

मोहनछाल---त्रस तो फिर हो चुका । 

अज्योक--छेकिन यह कौन बड़ी वात है | इसका निपठारा तो 
कमठास पृछकर अभी किया जा सकता है | कमछाके ठेडिफोनका क्या 
नंत्रर हैं 

कुठुम--७९ ९ 

अज्ञोक---( टेलिफोन उठाकर ) सात दी दो | ( कुछ ठद्दरकर ) 
कौन, कमठा £ ( व्दसकर ) हाँ, में हैँ रमेश । हमारे यहाँका चाँदीका 
सामान और ग्रामोफ़ोन गायब हैँ आर हमारा रसोइया कदता हें 
उसने सब्र सामान तुम्हें दिया ढें। क्या यह वात ठीक हे? 
स्खकर ) वह कहती है कि मझे यह सामान नहीं मिछा | 
सत्र द्वाठ बतछाती & । 
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पा, भयभीत होकर फुसुमझी ओर देखता हुआ ) मेने तो सत्र 
हो नपिकर यहीं खिड़कौके पास रुव दिया था और ग्रामोफोन भी 
शिस था । पर यहाँ तो वे चीजें दिग्याई नहीं देती। जरूर 
पक एे डे [आ 3 नही 
हा उण छे गई होगी | और कोई तो यहाँ था ही नहीं । 

नशेक्ष-.और कोई यहाँ क्‍्यें नहीं था : तम्हारी ख्री जो थी । 

- जैमुम / यह रत 
. उा्-झसकी स्री ! 
'सीक--हाँ हों, इसकी खी यहाँ आई थी। उसीकों इसन 
हे पामान दिया ट्टे | 

उसुम--इसकी ख्री कहाँसे आई * 

श्र अशोक----एक औरत यहें। आई थी। अब चाहे वह इसको 
हो चाहे आहना। दोनोंने मिलकर चोरी की है। बंही अभी 

'े करेगें आई थी। 
उुपुम--क्या तुमने उसे देखा था £ 
बातें अशोक----नहीं, में उसे देख तो नहीं सका, पर यह उससे 

बातें कर रहा था; और मैंने उसकी आवाज छुनी थी। इन लोगोंने 

सब्र रोशनी बुझा दी थी, अऑँयेरेमें सब सामान हटा रहे थे और 
पातें कर रहे थे । 

भा कुसुम--..( बहुत ही दुःखी और चि/्तित होकर कुरसौपर बैठती हुई ) 

कैसा गोरखघन्या है | कुछ समझमें नहीं आता । 

( बाहरसे दरवाजा खटयटानेकी आवाज़ आतीदे ।] 
अशोक---( असन्नतापूषिक सिर द्विलाकर ) नानाजी, जेंश आप दर 


चाजा खोल दें | 
[ मोहनलाल दरवाजा खोलनेंके लिए वाहरकी तरफ जाते हैँ । कुसुम समझे - 
लेती दे कि मामला बहुत बेढव है, इसलिए वह उठकर सड़ी हो जाती ई . ज 
रमेश तथा अशोककी तरफ बहुत घ्यानसे देखती दे । | * 
९७ 


कुसुम---( सशंकित और भयभीत होकर ) क्यों, बाहर कोन 
आया है ? 

अशोक--थानेदार और पुलिसके सिपाही । 

कुसुम--तो क्‍या तुम छोग मिसिरजीको जेल भेजना चाहते हो ! 

अशोक---जरूर ! 

कुछुम---नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ( फेम 
गत पहुंचकर घीरेसे ) अब तो में समझती हैँ कि सब्र बातें खोलकर 
कह देनी चाहिएँ । 

रमेश---नहीं, कुछ कहनेकी जरूरत नहीं | चुपचाप रहो | 

( मोहनलाल, थानेदार ओर दो सिपाहियोंका प्रवेश । ] 
मोहनछारू---(_ उँगलीसे इस श्रकार संकेत करके जिससे स्पष्ट नहीं होता . 
कि कौन आमिवुक्त है ) देखिए, यही वह बदमाश है । | 

थानेदार---भापको वतछानेकी जरूरत नहीं ! में इसको खूब 
पहचानता हूँ । इसकी तो फोटो तक हमारे यहाँ मौजूद है | यह 
पुराना चोर और नामी बदमाश है | भछा, मुझसे छिपकर यह कहाँ 
जा सकता है ! 

[ थानेदार आगे बढ़कर अशोकका हाय पकड़ लेता है। यानेदारकी इस भूल 
कारण यह होता दं कि रमेश तो कुरसीपर बैठा हुआ है और अशोक खाली एक 
धोती पहने हुए सामने खड़ा है । कुसम भी रमेशके कन्धेपर हाथ रखे हुए सई। 
है । थानेदार अपने पुलिसवाले हथकंडेके अनुसार हो कद्ट चलता हैं कि में इस 
बद्माशकों खूब पहचानता हूँ । ] 

अशोक--( नककर ) हैं | यह क्या £ 
थानेदार---अजी कुछ नहीं दोस्त, में तुम्हें अपनी गा्ीषर 


वैठाकर हवा खिलाने ले चहँगा । 
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भशोक-... ( पनिदारका हाथ झटककर ) में भोला पॉडे नहीं हूँ। 
हे यानेदार-....( फिरसे अशोकके हाथ पकड़कर ) नहीं नहीं, में तुम्हें खूम 
80 है| तुम भेरे साथ आओ तो सही । 
जा हिनछाढ--.दारोगाजी, आप गरूती कर रहे हैं | यह भोला 
3 नहीं हैं, बल्कि यह तो इस मकानके मालिक रमेशचन्द्र वर्म्मा हैं । 
 'ैशकी ओर संकेत करके ) असल अपराधी तो यह है । 
थनेदार-ओ हो ! माफ कीजिएगा | मुझसे गलती हो गई। 
पस्किठ तो यह है कि आजकलके बदमाश भी बढ़िया बढ़िया 
पड़े पहनकर बिलकुल जैण्टिलमैन और बाबू बने रहते हैं। और 
भले आदाप्मियोंका पहनावा ब्रिलकुल बदमाशोंकासा........ | बाबू 
गहने, आप कुछ खयाल न कीजिएगा । 
अशोक-जी नहीं, कोई बात नहीं है | ( स्मेशकी ओर संकेत 
करके ) देखिए, चोर यह है। ह 
थानेदार---.( स्मेशके कन्घेपर दथ रखकर ) चलो जी उठो | 
कुसुम---नहीं, यह बिल्कुल वेकसूर है। इसे आप गिरिफ्तार - 
न करें| 
थानेदार---तुम कौन हो 
कुछुम--मेरा नाम कुसुम है। इस मकानकी मालिक में हूँ। 
अशोक--दारोगाजी, इस समय मेरी त्री कुछ........ | 
कुसुम---( विगड़कर अशोकसे ) देखोजी, अब इस तरहकी बातें 
मत कहना |. ० मु 
अशोक---आखिर तो तुम मेरी ख्री ही ठहरीं। फिर इस तरह 


कहनेमें हर्ज ही कया है! .. े 
बह 
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श्र है ढक कक + तक लो प्यै दाना 
पान ह6। नहा, आप गली का रही #]। चोरी करने 


नी ्् कः का श का ऑ धर शॉ ते 
विजन जम &। अरब आपका सामान मागी गाया है ताजा 
श्र 


(प्‌ 


के ग् ३ फृफ्कफ क्र भर ४ कक फानूत व कर न माप कक 
दा हो माफ, का सकती है| गगाग कामन ह। चारफकों माप सदा 


ब्त थ श्र 4५ 


रू हर | बीज हक झ# "सका न्हम्कू ले 3फंता भ्प फ्र्पा रच ः 
फर सकती । अंडा, में इसे पाकर कैसे छोड़ सज़ता हैं! क्या क्रिया 


गाय; बारी मोरत रहमदिल हुआ करती हैं। हैेफ्रिन यद पुरानी 
पदरमाश है। इसार जया भी रूम गहीं करना साहिए। इससी अब 
तककी सारी जिन्‍्द्रगी जेलम बीती है और यह जेलफे बादर उित्ती 
तरह रह नहीं सकता। आज यहाँसे दू्टेगा, फज दूस्तरी जग फिर 
यही काम करेगा ) इसे जेलभे जितना आराम मिछता हैं, उतना जीर 
फिंसी जगह मिल ही नही सकता | 

कुसुम-- आप गलती करते हैं। ये मेरे पति हैं। ये न कमी जेस 
गये है, न इन्होंने कभी चोरी की है आर न ये बदमाश ही हैं 

मोहनछाल--हैं कुसुम ! तुग्दें क्या हो गया है 

[छशोक पहुत चकित ऐोता है और रमेश बहुत रित्न और 
उक्त ऐता है। घानेदार सकपफा जाता है और उसकी 


सगझों नहीं जाता कि क्‍्यामामणा हे।]..... 
२७० हट ते ५ 
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धानेदार--.( कुछमले ) पर थोडी ही देर पहले तो आप 
अशोक ओर संकेत करके ) इन्हें अपना पति बतछा रही थीं । 
हु उधम--हों, पर वह बात मेंने झूठ कही थी। अब में आप 
गाका सब्र असछ हाल बतराना चाहती हैँ। (अशोककी ओर संकेत करके) 
गे मेरे बास्तापिक पति नहीं हैं | ये तो मैंगनीके आगे हुए हैं। मेंने 
पोड़ी देरके लिए सिर्फ मजाक किया था | 


.. थानेदार--मैं आपको यह बत्तछठा देना चाहता हैँ कि आप जो 
डुठ फहें, वह बहुत समझ-बूझकर कहें | अब मजाकका वक्त नहीं है | 


.._मोहनछाल -. कुसुम, तू पागल तो नहीं हो गई है ! ( थानेदारसे ) 
दाणेगाजी, आप इस पागरू ऊड़कीकी वातोंका कुछ भी खयारू न 
फरें | इसका दिमाग ठिकाने नहीं है । जब यह जरा-सी बच्ची 
थी, तब भी अक्सर इसी तरहकी वहकी वहकी बातें किया करती थी | 
में समझता था कि अब इसका वह सिड़ीपन दूर हो गया होगा। 
लेकिन नहीं, देखता हैं कि वह दिनपर दिन बराबर बढ़ता ही जाता 
है । इसकी कुछ आदत ऐसी दे कि हर एक बातको नाठक और 
सिनेमाकी कहानी बना देती है | यह तो मेरे सामनेकी रूड़की ठहरी, 
में इसकी आदत जानता हैँ । 
धानेदार--जी हों, यह तो आपका कहना ठीक है, पर अपने 
मियाँको तो यही आपसे ज्यादा जानती है | इन दोनोंमेंसे एक त्तो 
इनके मियोँ हैं. और दूसरा भोला पौँडे है। जो इनका मियाँ हो 
वह यहाँ रह जाय ओर जो भोरा पॉडे हो, वह उठकर मेरे 
साथ चले। आखिर किसी एकको तो मैं अपने साथ छे. 
ही जाऊँगा। ह 5 
5०१ 
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कुसुम -- आप इन्हीं लोगोंस पूछ देखिए | 

थानेदार--जरूर पूछेँगा | ( अशोकसे ) क्‍यों साहब, आप वत- 
लाइएण कि आप इनके मियाँ हैं ? 

अद्याक-- ( बहुत कुछ असमंजसमें पटकर यद्द सोचता हुआ कि यदि मं 
झूठ नहीं बोलता तो मुझे जेल जाना पड़ता है ) हाँ | 


कुसुम---नहीं, विलकुल झूठ बात है | में आपको बतला देना 


थानेदार--( रमेशसे ) अब बतलाइए जनाव, आप क्या कहते हैं: 

रमेश--में कुछ भी नहीं कहना चाहता | हाँ, यह जरूर है कि 
चौंदाके बरतन मैंने यहाँसि हठाये थे । इससे ज्यादा में इस मामलेको 
बढ़ाना नहीं चाहता । 

कुसुम--और में यह भी बतला देना चाहती हूँ कि इन्होंने वे 
बरतन क्यों यहाँसे हठाये थे । इन्होंने .... .... .... .... | 

रमेश---( वात काटकर ) बस, अब तुम चुप रहो | मुझे जो कुछ 
बतलाना होगा, वह में आप ही बतला दूँगा । 

कुसुम---( अशोकस ) यह सब्र आपकी ही गलती है । आस्मसे 
अब तक सारा अनर्थ आपका ही किया हुआ है। अब तो आपको 
अपने धरमें बुलाकर मैं पछताती हूँ । 

[ दुलारी आकर अशोकके पीछे खड़ी दो जाती है । ] 
अशोक--( कखमको शान्त करनेके उद्देशयसे ) प्यारी, तुम जरा मेरी 


बात तो सुनो |... हे । 
तानाजी, यह क्‍या माजरा है £ यहाँ इतना शोर क्यों 


दुलारी-- 
हो रहा है £ .मेरी तबीयत खराब है और मुझे नींद नहीं आ रही है । 
, १०९ 
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. [इलारीकी आवाज़ सुनकर अशोक चौंक पड़ता है और पीछेकी ओर मुडकर 


.ईहारीकी ओर देखता है । दुलारीको देखते द्वी उसका चेहरा उत्तर जाता है। 


: बैलोरे भी अशोककी देखकर चौंक पड़ती है ।] 


दुलारी-.हैं अशोक | तुम यहाँ कहाँ : 
. अशोक--और तुम यहाँ कहाँसि आ पहुँचीं ? ( भेमपूवेक उसकी 
भोर बढ़ता हुआ ) यह तो बड़ी अद्भुत बात है। 

दुलांरी--..( शिश्कककर पीछे हटती हुई ) बस बस, दूर रहो | मुझसे 


बातें मत करो | अभी तो तुम कुसुम बहनको थ्यारी प्यारी कह 


रहे थे। 

अशोक---उसका मतलब कुछ जर ही था जो में तुम्हें चतला 
दूँगा | पर बाघ्तवमें ये मेरी खी नहीं हैं | यह तो एक मजाक था। 

मोहनलछालू---दुलूारी, ( अशोककी ओर संकेत करके ) यह कौन है ? 

दुरारी---यही तो चह डा० अशोक हैं. जिनके लिए हम लोग 
कलकत्ते जा रहे थे। 

भोहनछाल---तो कया तुम भी पागल हो गई हो ? अरे यह तो 
कुसुमके पाति रमेशचन्द्र वर्म्मा हैं। इनका तो पहले ही ब्याह हो 
चुका है | अब इनके साथ तुम्हारा ब्याह कैसे हो सकता है ? 
दुलूरी---( दोनों दार्थोंसे अपना मुँह छिपाकर ) हैं ! पं यह क्‍या सुन 
रही हैं ! । 

अशोक---आप सब छोग छुप रहें तो में सब बातें समझा दूँ । 
यह सब मजाक है.। मेरा अभी तक किसीके साथ ब्याह नहीं 
हुआ है। हर ह हू 

दुलारी--नहीं, मैंने खूब अच्छी त्तरह समझ लिया है कि तुम्हारा 
ब्याह हो चुका है | अभी तो तुम झगड़ रहे थे । अगर तुमने ब्यादद 
नदीं किया था, तो फिर तुम्हें झगड़नेकी क्या आवश्यकता थी 

१68३ . 
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अश्लोक--इसमें सगड़े या बहसकी कौन-सी वात है ? तुम्हारी 
वहन कुसुम तो यहाँ मीजूद ही है। तम इन्दींसे सब्र बातें समझ 
टो | ( उसमसे ) ध्यारी... अरे नहीं भूल गया, कुसुम, अब्र तुन्ही 
इस झगड़ेका फैसठा कर दो | क्या हम छोगोंका ब्याह हुआ है! 

कुसुम--हों हुआ हैं | 

अशोक--ई ! यह तुमने कैसे कहा ! 

कुसुम--में कहूँ न तो और क्या करेँ: ! जब मैंने कह कि में 
सत्र बातें समझा देती हैँ, तब्र तो तुमने मुझे बोलने नहीं दिया। अब 
तुम जानो और तुम्हारा काम जाने | 

अशोक---( घबराकर ) नहीं दुलारी, में तमसे सच कहता हैँ । 
यह सत्र मज़ाकके सित्रा और कुछ भी नहीं है। तुम विश्वास रखो, 
में तो आजसे पहले इन्हें जानता भी नहीं था। में तो मजाकके लिए 
थोड़ी देरके वास्ते इनका मेंगनीका मियां वन गया था । 

कुछुम--हुलारी, तुम इनकी वातोंमें न आना | इनका तो दिमाग 
खराब हो गया है । [ प्रस्थान । ] 

मोहनछाल---अब सत्र बातें मेरी समझमें आ गईं | ( अश्लोककी 
ओर संकेत करके ) यह चाहे जैसे हो, मेरी सारी सम्पत्तिपर अधिकार 
करना चाहता है | चाहे इसके लिए इसे बारी बारोसे घर-भरके साथ 
व्याद क्यों न करना पढ़े ! 

अशोक---जी नहीं, माफ़ कीजिए । मुझे आपकी सम्पत्तिकी जरा 
भी परवाह नहीं है । में आपकी सम्पत्तिको क्या समझता हैँ ! 

मोहनलाल--वाह, अभी तो तुम घण्टे भर तक मेरे साथ सिर- 
पच्ची कर रहे थे और कहते थे कि में दुलारीको एक पैसा भी न 
हूँ | तुम चाहते थे कि सारी सम्प हा तुम्हारे छड़केको ही मिले | 

ष् 
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: औगेशै--छड़का | तो क्या इन्हें लड़का भी हो चुका है? यह 


पे 


हे मुझे बडे धोखेबाज माठ्म होते हैं|] ( डउंगलीसे अगृठी उतारकर ) 
है लीजिए आप अपनी अगूठी । अब में आपसे बात भी नहीं 
ऊना चाहती | ( सैंद फेर छेती है । ) 

अशोक---प्यासे, तुम फजूछ नाराज होती हो । पहले मेरी बात 
ु 6 पुन लो । 
, इणरी---वस बस रहने दो | में तुम्हारी सब बातें सुन चुकी | 
(हुद्ध होकर चली जाती है । ) 

अशोक---भरे बात तो सुन छो | ( इुलारीको रोकना चाहता है, पर 
है चली जाती है। ) नानाजी, अब आप ही जरा मेरी बात सुन छें | 


. मोहनलछारू--खबरदार, अब मुझे नाना-बाना मत कहना | मैं 
तुमसे बात नहीं करना चाद्तता । ( अस्थान ।) 
( अशोक कुछ देरतक चकित होकर खड़ा रहता है और फिर जल्दीसे मोहन- 
लालके पीछे अन्दर चला जाता है। ) 
रमेश--..( स॒ुस्कराकर ) सी छोग अपनी अपनी बात बतछाना 
चाहते हैं | पर मुश्किल तो यह है. कि यहाँ कोई किसीकी सुनता 
ही नहीं | 
थानेदार---देखो जी भोला पौड़े, अभी मुझे बहुत से काम हैं । 
मुझे इतनी फुरसत नहीं है कि में रातमर तुम्हारे फ्ेस्मे यहीं बैठा 
रहूँ । ५ कुछ वहदरकर ) मैंने भी बड़े बड़े चोर देखे और पकड़े हैं. और 
कई बार धोखा भी खाया है| पर यहों तो पता ही नहीं चरूता कि 
कौन चोर है और कौन घरका मालिक है| ऐसा गोरखधन्धा मैंने 
आज तक कभी नहीं देखा था | 
| १०५. 


रमेश---अजी जनाब दारोगा साहब, आपने सब कुछ देखा , 
होगा, पर कुछुम जैसी ज्री कहीं न देखी होगी | खैर लीजिए, पिग- 
रेट तो पीजिए | हु 

धानेदार---( सिगरेट लेकर ) भई बात तो तुम ठोक कहते हो। 
यह दुनियाँ भी अजीब जगह है । इसमें एकसे एक बढ़कर चाह्वाज 
और धोखेबाज भरे हुए हैं | सभी छोग दूसरोंका माल दृड़प करना 
चाहते हैं | अब भोला पौँडे, तुम अपने आपसे ही सब बातें 
समझ छो | तुम्हारी सारी जिन्दगी इसी तरह दूसरोंका माल हड़प 
करते बीती है | बिना इसके तुम्हें चेन ही नहीं पड़ता | भगर 
दुनियामें तुम्हारे जैसे चोर-उचक्के न होते तो मुझे यह नीकरी 
कैसे मिलती ! 

रमेश---( सिर दिलाकर मुस्कराता हुआ ) जी हाँ, यह तो आप 
त्रिठडकुछ ठीक कद्दते हैं । 

[ नैपथ्यमें दुलारी, नानाजी और अश्योककी झगड़नेकी आवाज़ आती है। 
जिससे पता चलता हैं कि अशज्ञोंक अपनी सफाई देना चाहता दै। पर 
मोदनठाल और दुलारी दोनों उसे झटठा समझते दें ।] 

थानदार--अब इन्हीं दूसेर हजरतकों देखिए | इनके पास ऐसी . 
अच्छी बीत्री है, ऐसा अच्छा मकान है, पर फ़िर भी नानाजीके माल- 
पर इनकी निगाद है। और दुछारीकों जो ये हथियाना चाहते हैँ, वह 
अछग। खैर दम छोगोंको इन सब बातोंसे कया मतत्यय ! अब तुम 
उठो और मेरे साथ चत्या | ( उठकर चलना चाइता है । रमेश भी उसके 
साथ दरवाजे तक जाता दे ; 

रमेहा--दारोंगाजी, और तो आप जो कुछ कहते हैं, बढ सत्र 
सीक है। मगर मे आपको यह बता देना चाहता हे कि आप जो 
मुझे मोटा पड़े समझते ८, कम बद्दी भूल £ | 

६६६ 
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है. धानेदार---खैर, इस बक्‍त तो तुम मेरे साथ चलो । अगर मुझे 
"पद भूछ माछम हो 'जायगी तो में तुम्हें छोड दूँगा। मैं भी शरीफ 
नदी हूँ। में शरीफोको ज्यादा तंग नहीं करता। पर इस वक्‍त में 
एुह किसी तरह नहीं छोड सकता | ( सिपादियोंत्रे ) ले चलो जी, इसको 
नबरदस्ती पकड़ कर ले चलो। और अगर यह यों न माने तो 
पबरदर्ती घसीट ले चलो | ( दोनों सिपाद्दी रमेशके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। ) 
रसेश-...अच्छा, मैं चलता हूँ। 
[ रमेशको साथ लेकर थानेदार ओर सिपादियोंका प्रस्थान । ] 
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अशक--तो क्‍या वह बदमाश तुम्हारा पति है 
' उसुम--नहीं, वह बदमाश नहीं हैं ? 
ह -- तो क्‍या रसोइया है ? 
 अघुम---नहीं, वह रसोइये भी नहीं हैं 
भशोक-....( सिजलाकर कुरसीपर बैठता हुआ ) खेर, वह चाहे कोई 
मुझे उससे मतलब नहीं । भें तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम 
तरह मेरी जान इस आफतसे छुडा दो । 
कुंछुम---अगर तुम इस आफतसे अपनी जान छुड्डाना चाहते 
: ही, तो तुम्हें उचित है कि चाहे जैसे हो, पहले मेरे पत्िको 
जेल्से छुड़ाओ | 
अशोक--भलछा तुम्हीं सोचो कि में तुम्हारे पतिको जेल्से केसे 
छुडा सकता हूँ ः ओर फिर जब तक दुल्ारसे मेरी सफाई न हो 
जाय और में उसे सनन्‍्तुष्ठ तथा प्रसन न कर हैँ, तब तक में 
मकानसे बाहर ही केसे जा सकता हैं ? उसने अपने कमरेमें जाकर 
अन्दस्से दरवाजा बन्द कर लिया है और मेरे राख पुकारनेपर 
भी उत्तर तक नहीं देती | छेकिन आखिर बह कब तक उस कम- 
रेके अन्दर बन्द रहेगी? आशिर कभी तो उसे उस कमरेके बाहर 
निकलना ही पड़ेगा | और जब वह कमरेसे बाहर आवबेगी, तब में 
उसे सब्र बातें समझानेका प्रयत्न करूँगा । 
कुछुम--तुम छाख कष्ठो, पर वह तुम्हारी बात किसी तरह 
मानेगी ही नहीं | 
अशोक--हों, यह. तो में अच्छी तरह जानता हूँ कि वह भेरी 
ब्रात कभ्मी नहीं सुनेगी। जब तुम उसे सब बातें समझा. " 
रे १०९ 
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गौर उनका अभाव भी चहुत अधिक है। ये थानेदार जो अभी 

भागे थे, उन्‍हें भी मेंने कई बार उनके यहाँ आते जाते देखा है। 
; प्र एम उनसे मिलो तो वे अवश्य रमेशकों छुड़ानेका कोई न 
कोई प्रबन्ध करेंगे | 

: अशोक--.( खड़ा होकर ) अच्छी बात है, में अभी डाक्टर साह- 
पके पास-जाता हैँ । वे भेरे भी मित्र ही हैं। पर देखो, यदि इस बीचमें 
: अणरी कहीं जाना चादे तो उसे हरगिज जाने न देना । 
. कुछुम---अच्छी बात्त है| तुम जाओ | तुग्हारे आने तक में 
इुछारीको रोके रहूँगी। पर देखो, एक बातका ध्यान और रखना | 
गानाजीकी तुम यह मत बतलाना कि मैंने तुम्हें यहाँ किस तरह 
पुल्वाया था । इस सम्बन्ध उनसे जो कुछ कहना होगा, वह सब में 
लय ही कह छूँगी। 

[ अशोक चला जाता है । कुसुम कुछ देर तक सोचती हुई कमरेमें इधर उधर 
रदलती रहती दै । थोड़ी देर दरवांमेके खटखदानेकी आवाज़ आती है। कुसुम 
जाकर दरवाजा सोलती है | सामनेंस रमेश आता है ।] 

कुसुम-- ( चहुंत प्रसन्न होकर ) अरे तुम इतनी जल्दी केसे 
आ गये £ ह 
रमेश---में यहाँस निकलते ही डा० सत्यचरणके दवाखानेमें चछा 
गया ओर वहाँ मेंने डाक्टर साहबको ऊपरसे बुलवाया । उन्होंने 
आकर मेरी शिनाझ्त की । इन छोगोाने. मुझे किसी भोछा पॉडेके 
घोखेमें पकड़ा था। थानेदारके साथवाठा सिपाही भोरा पॉंडेको पहचा- . 
नता था। उसने भी थानेदारसे कहा कि भोला पोड़े तो छँँगड़ा है | 
लाचार होकर थानिदारको मुझे छोड़ देना पड़ा । ह 

. कुंसुम--इन सारी खराबियोंकी जड़ चही हिन्दू होटछः » है 
ह १११ ; 
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हे प्नका प्रभाव भी बहुत अधिक हैं| ये थानेदार जो अभी 
: भंये थे, इन्हें भी मैंने कई बार उनके यहाँ आते जाते देखा है। 
रे तुम उनसे मिलो तो वे अवश्य रमेशको छुड़ानेका कोई न 
' कई प्रथन्ध करेंगे | 
ह हर भशोक-..( खड़ा दोकर ) अच्छी बात है, में अभी डाक्टर साह- 
++ पास जाता हूं । ये भेरे भी मित्र ही हैं। पर देखो, यदि इस बीचमें 
इैठारी कहीं जाना चाहे तो उसे हरगिज जाने न देना । 

फुछुम---अच्छी बात है | तुम जाओ | तुम्हारे आने तक में 
दुलारीको रोके रहूँगी | पर देखो, एक बातका ध्यान और रखना | 
नानाजीका तुम यह मत बतछाना कि मैंने तुम्हें यहाँ किस तरह 
पुलवाया था | इस सम्बन्ध उनसे जो कुछ कहना होगा, वह सब में 
लय॑ ही कह छँगी। 

| झशोक चर जाता है ! कुसम कुछ देर त्क सोचती हुई कमरेमे इधर उधर 
रहलती रहती है । थोड़ी देरमें दरवांजुंके खटखदानेकी भावाज़ आती है । कुसुम 
जाकर दरवाजा सखोलती है । सामनेंस रमेश आता है । ] 

कुसुम--( बहुत अस्ृन्न होकर ) अरे तुम इतनी जल्दी केसे 
आ गये १ 

रेश---में यहोँसि निकलते ही डा० सत्यचरणके दवाखानेमें चला 
गया और वहाँ मेंने डाक्टर साहबको ऊपरसे बुलुवाया। उन्होंने 
आकर मेरी शिनाझ्त को | इन छोगोंने सुझे किसी भोला पॉडेकरे 
घोखेमें पकड़ा था। थनिदारके साथवाला सिपाही भोला पोंडेको पहचा- 
नता था । उसने भी थानेदारसे कहा कि भोला पौंडे तो छेँगड़ा है 
छाचार होकर थानेदारको मुझे छोड़ देना पड़ा । 


कुछुम--इन सारी खराबियोंकी जड़ वही हिन्दू होटलवाला है.” 
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तो उमका मद भा नाही देगना चाहता। 

कुसुम--मह तोभभीउसओा नहीं देगा चाहती, पर सह 
आगा अदश्य । उसे यहाँ ठाचारी हालत आना पडगा | 

गेश --यों,, यहाँ उसका ऐसा कौनसा काम अटका हे जिसकी 

ते उसे छाचारी हालत आना पड़ेगा ? 

कुमुग--बात यह है कि दुलारीपर उराफा बहुत अधिक प्रेम ह। 
उसीऊे साथ कलकत्तेमें दुलारीका स्याद होनेफी था और इसी लिए 
गानाजी दछारीफों साथ छेफर कछकते जा रहे धे । दुलारी उससे 
नाग हो गई ए ओर उससे बात भी नहीं करती | पर 
तु एक... ओर करनी पड़ेगी | 
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- 'रमेश-... बह क्या ? 
उउप--आज तुम्हें यहीं इस ठेवुलूपर सोना पड़ेगा | में इसापर 
एुह्ारे लिए: विछीना कर देती ह। 
सेश--.. क्यों, अब मैं अपने कमेरेमें क्यों न सोझँ १ 
इंघुम--बात यह है कि तुम्हारे कमरेमें मेने अशोकका बिस्तर 
ऐगवा दिया है। ( टेवुऊपर बिस्तर घिछाती है ।) 
रेश--.अच्छी बात है । आजकी रात में किसी तरह ठेबुलूपर 
है बिता हँगा । पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें कहनी हैं | ( करसी 
: जँचकर ) तुम इसपर बैठ जाओ तो | ( ुसमके बैठ जाने पर ) अब तक 
तुमने जो कुछ किया, वह सब अच्छा ही किया; पर अब जो में 
फहता हूँ, चह करो | 
कुछुम---कहो, क्या कहते हो ? 
रेश---कहता यही हैं कि सबसे पहले तुम नानाजीसे सब बातें 
सच सच कह दो | 
कुसुम---मैं तो पहले ही सब बातें उन्हें समझाना चाहती थी | 
पर वे इतने सख्त नाराज हो गये हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते । 
यही तो आज सन्नसे ज्यादा मुश्किल बात थी कि कोई किसीका 
कहना ही नहीं सुनता था । 
रमेश---में तो तुम्हें शुरूसे यही समझाता आता हैँ कि हमेशा 
सच बोला करो। पर न जाने तुम्हारी केसी आदत पड गई है कि 
बिना झूठके तुम्हारा खाना ही हजम नहीं-होता | सच बोलना सभी 


अचसरोपर बहुत अच्छा होता - है। पर कुछ अवसरोंपर तो सच 
बोलनेसे ओर भी अधिक छाभ होता है। 
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कुसुम--मैं नानाजीसे सच कहनेके लिए तो तैयार हूँ, पर सत्र 
बातें सच सच नहीं कह सकती | उनके सामने यह वात कभी 'मेरे 
मुहसे न निकलेगी कि मैंने जान-वूझकर धोखा देनेके लिए 
यह स्वॉग रचा था। अगर मेंने उनसे यह बात कह दी तब तो 
उनका गुस्सा जनमभर दूर न होगा। हाँ, जैसे होगा, यह में उन्हें 
जरूर समझा दूँगी कि तुम मेरे पति हो। 

रमेश--वह तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा, नहीं तो वे अपने मनमें 
सन्देह करेंगे कि यह अशोक यहाँ कहाँसे आ पहुँचा | 

कुसुम--मैं यह सोचती हूँ कि नानाजासे कहूँ कि हमारे यहाँ 
जो रामूँ नौकर है, वह कोई क्रान्तिकारी है और नौकरके भेसमें ही 
मेरे यहाँ आकर छिपा है। और डा० अशोक छिपकर उसका भेद 
ढेनेके लिए मेरे यहाँ आकर मेरे पतिके रूपमें ठहरे थे। वे रामूँके 
विरुद्ध कुछ अमाण एकत्र करना चाहते थे। 

रमेश---वस वस, रहने दो | तुम्हारी इसी तरहकी वातोंके कारण 
तो आज यहाँ तक नोवत आ पहुँची | पर फिर भी तुम्हारी अक्छ 
ठिकाने नहीं आती और तुम इसी तरहकी शेख चिलियोंकीसी बातें 
करती हो। भला तुम्हीं सोचो कि ऐसी अवस्थामें जब कि दुलाररके 
साथ डा० अशोकका ब्याह होनेवाद्य है, तुम्हारी इन बातोंपर नानाजी 
और दुलरीको कहाँ तक विश्वास होगा ? और फिर भी उन्हें माद््म 
हो ही जायगा कि ये सब बातें ब्रिड्कुल झूठ हैं | 

कुछुम--छेकिन तुम अभी नानाजीको नहीं जानते | वे सच वात- . 
प्र जल्दी कभी विश्वास ही नहीं करते | जब तक कोई बात नमक 
मिर्च छगाकर उनसे न कही जाय, तत्र तक वह बात उनके मनमें 


बैठती ही नहीं | 
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: * रेश--लेकिन यह तो थे छोग जानते ही हैं कि डा० अशोक 
घुफिया पुल्सिके आदमी नहीं हैं। और फिर मुझे जो तुमने रसोइया 

. नौकर खड़ा किया था, इसका जबाब तुम क्‍या दोगी £ 


उपुम--वाह | यह तो बहुत सीधीसी वात है। जब डा० अशो- 
को यहाँ मेरे पति बनकर रहना पड़ा, तब यह आवश्यक हो गया 
में तुम्हें भी रामूँकी नजरोंसे किसी तरह छिपाकर यहाँ रखूँ , इसी 
तुम्हें रसोइया बनाना पड़ा । 
रेश--वस बस कुसुम, में तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम 
अपनी इस तरहकी बातोंका अन्त करो | सुझे दुःख है कि इतनी 
विपत्तियाँ झेलनेपर भी तुम्हारी आँखें नहीं खुलतीं | मैं अब तक 
यही सोचकर तुम्हारी इस तरहकी बातोंकी ओर विशेष ध्यान नहीं 
देता था कि यह तुम्हारा अल्हड़पन है; और जब तुम सयानी 
होगी, तब तुम्हारी यह आदत आपसे आप छूट जायगी | पर 
में देखता हूँ के ज्यों ज्यों तुम बड़ी होती जाती हो, त्यों त्यों 
तुम्हारी ये सब्र चाते और भी बढ़ती जाती हैं । अब मैं इन 
बातोंकी, जैसे हो, सदाके लिए रोकना चाहता हूँ | मैं बहुत 
दुर्देशा भोग चुका हूँ । अब मुझसे नहीं सहा जाता | 
कुसुम--पर प्यारे, यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि 
मेंने जो कुछ किया / वह अपनी समझसे अच्छा ही किया । 
कोई बात तुम्हें नुकसान पहुँचानेके लिए नहीं की, बल्कि तुम्हारी 
इजत बढ़ानेफे लिए ही की । 
रमेश--तुम तो अपनी समझसे सत्र कुछ अच्छा ही करती 
हो, पर इसमें मेरी जो दुर्देशा होता है, चह मैं ही जानता हैं । अब 
ह ११५ “कं 
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कमी मेंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की और सत्र का बहुत 
* असततापूषक से हैं | कमी घरके जरूरी ख्चौके सिवा मैंने 
# पता भी तुमसे ज्यादा नहीं लिया | और इतना सब कुछ होने- 
7 भी तुम कहते हो के मैं पैसेकी गुलाम है ' 
( टेचुलपर रखे हुए तकियिपर सिर रखकर रोने लूगती दे । ) 
सेश --नहीं प्यारी , तुम रोओ मत | तुमने मेरी बातका मतलब 
हों समझा | में तो तुम्हारे पी पीछे सब लोगोंसे तुम्हारी निष्ठा 
और ग्रेमकी हेदयसे प्रशंसा करता हैँ । खर, अब जाने दो और मुझे 
भाफ करो | 
फुसुम----बस बस रहने दो, में सब समझती हैं | अब तुम अपनी 
उसी आशनाके पास जाओ जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी 
ओर जिस तुमने चोदीकी थांलियोँ बंगेरह उठाकर दे दी थीं । 

समेश---प्यासी कुछुम, तुम्हें आज क्‍या हो गया है ? मेंने तो वह 
सब सामान स्वयं कमलाको दिया था। 

कुसुम---कमलछाको कहां दिये थे ? झूठ, बिलकुल झूठ ! 

रमेश---नहीं प्यारी, तुम जानती हो कि मेरी झूछ बोलनेकी 
आदत नहीं है । में तुमसे बिलकुक सच कहता हैँ । मदनका ठेलि- 
फोन आया था और वे आज ही रातको एक बजे तक यहाँ आनेको 
थे । इसी लिए कमलाने आकर सारा हाल मुझसे कहा | वह बोलो 
कि मदन आकर देखेंगे कि यहाँ सामान नहीं है तो वे नाराज होंगे। 
इसी लिए मेंने वह सब सामान कमलाको दे दिया | वस, इसके सिया 
न तो यहाँ और कोई आया और न कोई दूसरी वात हुई | 

कुछुम---अच्छा तो अब तुम इन सब बातोंकोी जाने दो और मुझे 
माफ कर दो । 
११७ 


| मोदनलाल कप बरैरद पहनझर और हायमें देग लिए हुए बाहर 
बिल हल होयार होझर आग पहुंचते है । उन्हें. देखा 
दूर दुद जाता दे । ; 

मोहनलाल. कुसुम, तुस्ह लज्ा नहीं आती इसी टिए तुम इस 
ग्सोट्येका जल नहीं जाने देना चाहती थीं ! 

कुसुम -( भव्भात दोरुर ) नानाजी, आप कपड़े पहनकर कहो 
तानेके लिए नयार हुए हैं ! 

मोहनखाल --बस, मेने अच्छी तरह समझ डिया कि वू डुलठा 
है | अब मे तेग मुँह भी नहीं देखना चाहता। यहा सब देखना 
बाकी रह गया था | सो आज यह भी देख लडिया। पर अब इससे 
ज्यादा न तो में आर कुछ देखना चाहता हैं और न तेरी कोई बात 
सुनना चाहता हैं। एक रसोइसेके साथ इस तरह वाते करते हुए 
तुझ छज्जा नहीं आती ? 

कुसुम---मगर नानाजी, ये रसोइये नहीं हैं | 

मोहनलाल--यह रसोइया नहीं बहुत वड़ा राजा महाराजा ही 
सही | पर इससे क्या ? में तो सिर्फ़ तेरे ये लच्छन देखता हैं | 

कुसुम --नानाजी, आप जरा झान्त होकर पहले मेरी सत्र बातें 
छुन लें तो फ़िर सत्र कुछ आपकी समझमें आ जायगा | 

मोहनछल--में कुछ भी समझना बृूझना नहीं चाहता । 

[ अशोकका अवेश ] 

मोहनछाड--छो, ये आ गये हैं | इन्हींको जो कुछ समझाना हो 
वह समझाओ। में सव कुछ समझ-बूझकर वेठा हूँ । ( वंशोक्से ) 
रमेश, अपनी करवतोंका फछ देखो | तुम तो इधर उधरकी ओरतोंके 
पीछे मारे मारे फ़िरते हो और यहाँ तुम्हारी आत्तीनके अन्दर ही एक 


काढा नाग धुसा हुआ बेढा है] ु 
११८ 
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. शाक्ष-..( चकपकाकर ) ज्ानाजी » काला नाग कैसा ? में आपका 
लव नहीं समझा. 
भहनठाउ--..यही तुम्हारा रसोइया, दुनिया भरका चोर और 
मार, जिसे तुमने अपने सारे घरका मालिक बना रखा है । 
अशोक-....( अपने आपको रमेशके रूपमें प्रकद करनेके लिए रमेशसे ) 
। जी, यह तुम्हारी नाछायकी मुझे अच्छी नहीं लगती । अगर 
फिर कमी में तुम्हारी कोई शिकायत सुनूँगा तो तुम्हें कान पकड़कर 
पर्से । निकाल दूँगा | 
मोहनलाल--...वस » जो कुछ कहना था, वह कह चुके ! 
. अशोक--जी हों, इससे ज्यादा में और क्‍या कह सकता हूँ 
ने इसको सचेत कर दिया है । 
मोहनलाल---बस, इससे ज्यादा तुम और कुछ नहीं कर सकते ? 
अशज्ोक---अब इससे ज्यादा में और क्‍या कर सकता हूँ [ मैंने 
गी इसे घरसे निकाल दिया था और यहाँ तक कि जेल भी भेज 
._-) पर देखता हूँ कि यद फिर यहाँ आ पहुँचा है । अब 
में इसका क्या इलाज करूँ 
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कसना 
कुल सायार हर अ पहचन हू; उनन्‍्टू इरइनत हद रस दुद्मंदा | ६४६१६ 





के ध कर दस 
मोहनलाल - कुसुम, तुम्ड लज्ा नहीं आती ! इसी लिए तुम इस 
कक री] न फ्ः हु ् क्र 
स्साइबका जेल नहीं जाने इना चाहती * 
छ पल लक 


कुसुम---' भेयर्भीत होकर , नानाजी, आप कपडे पहनकर क्र 
जानक छिए तयार हुए हद हर । 
मोहनच्यच्र--बस, मेन अच्छी तरह समझ उच्या कि वू इछुछठा 
है| अब में नेग मुंह भी नहीं देखना चाहता | यहाँ सब देखना 
बाकी रह गया था । सो आज यह भी देख ढिया | पर अब इससे 
ज्यादा न तो म॑ आर कुछ दखना चाहता है आर न तेरी काई वात 
उुनना चाहता हैं | पक रसोइयेके साथ इस तरह वारते करते हुए 
तुझे छज्जा नहीं आती ? 

कुछुम--मंगर नानाजी, ये रसोडये नहीं हे | 

मोहनछाल---वह रसोइया नहीं वहुत बड़ा राजा महाराजा ही 

सही | पर इससे क्या 7 ने तो सिफ तेरे ये लच्छन देखता ह्ठ 

छकुमुम--नानाजी, आप जरा झान्त होकर पहले मेरी सब बातें 
सुन ठे तो फ़िर सत्र कुछ आपकी समझमें आजा जावगा | 

मोहनछाल---मैं कुछ भी समझना बृझना नहीं चाहता । 

| अशोकका अवेश ] 


मोहनछाछ--छो, थे आ गये हैं| इन्हींको जो कुछ समझाना हो 
वह समझाओ। में संत कुछ समझन-दूझकर वठा हैं । ६ अशोकसे ) 
उधरकी छरतोकिे 


रमेद्रा रत, अपनी करूुताका फछठ देखी । तम तो ड्घर 
पीछे मरे मारे फिस्ते हो और यहाँ तुम्हारी आस्वीवके अन्दर ही एक 


काठ नाग घुसा हुआ तब्रठा ह | ५ 
श्१८ 


अउ 3 २2६22. २२० ८००७० ९०४०.-«६६०..५६२०७ ६६००७. -६७०७. «६५०२. 

अशोक--( चकपकाकर ) तञानाजी, काछा नाग कैसा १ मैं आपका 
मतलब नहीं समझा | 

मोहनछाछ--यही तुम्हारा रसोइया, दुनिया मरका चोर और 
बदमाश, जिसे तुमने अपने सारे घरका मालिक बना रखा है | 

अशोक--( अपने आपको रमेशके रूपमें प्रकट करनेके लिए रमेशसे ) 
देखो जी, यह तुम्हारी नारायकी मुझे अच्छी नहीं छगती | अगर 
फिर कभी मैं तुम्हारी कोई शिकायत सुरूँगा तो तुम्हें कान पकड़कर 
घरसे निकाल दूँगा । 

मोहनछारू---बस, जो कुछ कहना था, वह कह चुके ? 

अशोक---जी हैं।, इससे ज्यादा में ओर क्या कह सकता हैँ ? 
मेंने इसको सचेत्त कर दिया है । 

मोहनलछालू---बस, इससे ज्यादा तुम और कुछ नहीं कर सकते १ 

अशोक---अब इससे ज्यादा में और क्‍या कर सकता हूँ | मेंने 
तो इसे घरसे निकाल दिया था और यहाँ तक कि जेल भी भेज 
दिया था। पर देखता हूँ कि यह फिर यहाँ आ पहुँचा है। अब 
आप ही बतलाइए कि में इसका क्‍या इलाज करूँ: ! 

स्मेश---( भोहनछालसे ) नानाजी, मूल-भुलेयामें त्तो सब छोग 
बहुत भूल चुके । पर अब में चाहता हूँ कि सब बातोंकी सफाई हो 
जाय और आप लोग समझ के कि असल बात क्‍या है । 

[ दुलारीका प्रवेश ] 

अशोक--ह, में भी यही चाहता हूँ कि सब बातोंकी सफाई हो 

जाय, जिसमें ( दुलारीको ओर संकेत करके ) इनके मनका सनन्‍्देह भी 
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उरसाएर बैठे थे और तुम्हारे पीछे तुम्हारे कन्बेपर हाथ रखे कुसुम 
जे थी। तमीसे में तुम्हारी शाकलसे बाकिफ हैँ आर डा० अशोकको भी 
+ सूद पहचानता हूँ | इनके कई चित्र दुलूरीके कमरेमें हैं । 
.. अैश्यम---तो फिर नानाजी, आपने यह बात पहले ही क्यों 
पे केह दी 
'मोहनछाछू--..जब मैंने देखा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, तथ 
सोचा कि मैं भी क्‍यों न चुप रहकर अच्छी तरह यह तमाशा देखे । 
'कुसुम--नानाजी, में तो पहले ही आपसे सब बातें कहना 
पाहती थी, पर आपने मेरी बातें सुनी दी नहीं | 
मोहनऊाल--मुझे सुननेकी जरूरत ही कया थी | में तो झु॒रूसे 
है। जानता हूँ कि तुम इसी तरह नाटकोंकी रचना और अभिनय 
किया करती हो | में मी मजेमें तमाशा देखता रहा | 
कुसुम---तो फिर आप अभी यहाँसे जानेके लिए क्‍यों तैयार 
हो रहे थे ? 
मोहनछाल---तो तुमने क्‍या समझा था कि में सचमुच यहाँसे 
चला जा रहा था ? अरे बेवकूफ, में तो सिर्फ थाने तक जा रहा था 
और चाहता था किसी तरह रमेशकी जमानत वगैरहका इन्तजाम 
करके उसे छुड़ा छाऊँ। 
कुछुम--पर नानाजी, आप सब कुछ जान-बूझकर भी इस तरह 
चुपचाप तमाशा देखते रहे, यह आपने अच्छा नहीं किया। 
मोहनछारू--में तो सिर्फ यही जानता था कि ये स्मेश हैं और 
ये अशोक हैं । इसके सिवा और कुछ तो मुझे माक्म नहीं था | 
मेरी समझमें तो अब तक यह न आया कि तुम छोग क्यों मुझे 
इस तरह घोखा देना चाहते थे | है 
' २२१ 
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_सुम--तानाती, सच बास तो यह ६ कि में आपको बोल 
नहीं ँना चाइती थी | यह सांग बखेठा उसी कम्बस्त विमलाक्े 
काग्ण हुआ है | वह मुझे जो पत्र भेज्ञा करती थी, उसमें खूब 
/परायी बघारा करती थी। डिलती थी कि मेरा ऐसा आीशात 
मकान €ं, ऐसी मोटर है, इसने नौंकर-चाकर हैं, बंगरह बगेरह। 
और में उससे टेस तरडकी बातामे कभी दबना नहीं चाहती थीं, इसे 
लिए में भी उसे टसी तर्हके जबाब दिया करती थी। और में 
जानती थी कि वह में सत्र पत्र मौर्सोकों जरूर दिखला- 
ती होगी | बस, टर्सीलिए मुझे ये सत्र बखेंड़े करने पड़े थे। 
मोहनलाल --क्या विमन्त भी तुम्हारे पत्नेंमें शान जतलाया करती थी / 
कुसुम -जी हाँ, उसी कम्बल्तने तो यह सिलसिला शुरू किया था | 
मोहनलाल - हो, अब समझा । तो अब जरा उसका भी हाल 
सुन लो । आजकल वह स्तनचन्दके साथ दो रुपये महीने किराबेकी 
एक गन्दी और अँधरी कोटरीमें रहकर बहुत ही मुश्किडसे अपना 
गुजारा कर रही है | अब मुझे इस बातकी खुशी होती हे कि 
तुम्हारा ब्याह र तनचंदके साथ नहीं हुआ | 
कुसुम-- -( चकित द्वोकर ) क्या वह किरायेकी अंधेरी ओर गन्दी 
कोठरीम रहती है ? उसके पतिके पास तो बहुत अधिक सम्पत्ति थी | 
मोहनछाल---बह सारी सम्पत्ति उसने सप्रेमें गंवा दी और अब वह 
पैसे पैतैको मोहताज दो गया है। खाने तकका ठिकाना नहीं है । 
वुसुम---और उसकी वह भोटरें और बँगले बगेरह क्या हुए ! 
भोहनछाउ--कहाँकी मोटर और कहाँका वैंगठा | अरे पागल, 
कह तो रहा हैं कि खाने तकका ठिकाना नहीं है | 
बुसुम--( दुःसी होकर ) अल ] पर अभी दो महीने पहले 
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तक उसके पंत्र आते थे, उनमें भी इसी तरहकी बातें होती थीं। पर 
रेप तो उसका कोई पत्र आया ही नहीं । 
द गोहनछाल--उन छोगेंकी थह हालत तो तौन चार वस्सोंसे 
लड़ रहो है | और अब वेचारी किसी तरह अपना पेट पाले या 
उ पत्र भेजे । खैर, चलो अच्छा हुआ कि यह भी मुझे मादम 
हो गया । नहीं तो मैं अभी तक यही समझता था कि तुम छोगोंनि 
पह सारा जाल भेरी सम्पत्ति हथियानेके लिए ही फेलाया है । 
कुसुम--जी नहीं, आपकी कृपासे परमात्माका दिया हुआ जी 
कुछ मेरे पास है, उसीसे में सन्तुष्ट हैँ | पर अब में प्रतिज्ञा करती है 
कि इस ज़िन्दगी कभी झूठ न बोढँगी और न॑ कभी किसीके सामने 
झूठी शेखी बचघारेँगी | 
[ कमलाका भवेश् ] 
कुसुम---.( खूब एँसती हुई ) आओ बहन, यहाँ तो सारा भेडा ही 
फूट गया | नानाजी पहले ही जानते थे कि असली रमेश कोन हैं 
और अशोक कौन हैं। पर वे भी चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और 
तुम्हें एक खुशीकी खबर सुनाऊँ। तुम्हारे भाई अशोकजीसे ही मेरी 
बहन दुलूारीका ब्याह होनेवाला है। 
कमला--यह तो बडी अच्छी बात है। पर यह तो बतछाओ कि 
मेरे चौदीके वरतनोंका क्या झगड़ा है? 
स्मेश---वे सब्र बरतन तो एक टोकरीमें रखकर मेंने यहीं खिड़- 
कीके पास रख दिये थे और साथ ही ग्रामोफोन भी रख दिया था। 
क्या थे सब्र सामान तुम के नहीं गई ! 
कमला--ना, बिलकुल नहीं। 
कुसुम--ततो फिर ये सब चीजें गई कहाँ 2? 
. १४३ 
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हे फेमला---तब यह जरूर उसीका काम है | पर मुश्किल तो यह 
है कि अब किया क्या जाय और उसका पता कैसे चले ! 
अिम--उसी हिन्दू होटलवालेसे पूछना चाहिए जिसने उसे 
यहाँ भेजा था | 
वामदा---पर मदनके आनेमें अब देर नहीं है | और में चाहती 
थी कि उनके आनेसे पहले सब सामान घरमें पहुँच जाय । 
रमेश--तो क्‍या पुलिसमे रिपोर्ट करनी चाहिए ? 
रामूँ--पुलिसमें भी रिपोर्ट करनी चाहिए और हिन्दू होटलवालेसे 


भी पूछता चाहिए । 
[ बाहर दरवाजा खटखटानेका शब्द होता है । ] 
रमेश-- रामूँ, देखो बाहर कौन है | 
[ रामूं जाकर दरवाजा खोलता है और दो भले आदमियें। और भोला पॉर्डेको 
साथ लिये हुए आता है । भोला पेंडेके सिरपर बरतनोंकी टोकरी है और द्वायमें 


ग्रामोफोन है । ] हे 
पहला आगन्तुक--रमेशचन्द्र चर्म्मका यही मकान है £ 


रमेश---जी हाँ, भें ही रमेश हूँ। काहिए क्‍या आज्ञा है 
आगन्तुक---( भोछाकी ओर संकेत करके ) यह आपका नौकर है ! 
कुसुम---यह नीकर नहीं चोर है । हमारे यहाँते सामान चुराकर 
भागा है| हम लोग तो अभी थानेमें रिपोट करने जा रहे थे | 
दूसरा आगन्तुक--में तो पहले ही इसकी बातोंसे समझ गया था 
कि यद्द चोर है। कम्बख्त कहता था कि बावूसाहबके साथ यह 
सामान लेकर स्टेशन जा रहा था | जब हम लोगोंने इसे बहुत घम- 
काया और कहा कि हम तुमको थानेमें ले चलेंगे, तब्र यह बहुत रोने 
और गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि जहाँका सामान है, वहीं पहुँचा 
देता हूँ। इसी लिए हम लोग इसे अपने साथ लेकर यहाँ तक आये + ' 
१२५ हर 
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